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दो शब्द 

भारतवष में नियमानुसार बंकिंग-धन्धा वैदिक काल से 
चला शा रहा है । यहाँ हँडियां का प्रचलन भी अतोत काल से है। 
मुद्रा-विनिमय के धन्धे में भी यहाँ के सर्राफ लोग बड़े प्रवोण 
माने गये है, लेकिन ये सब बाते पुरानी हैं। आ्राज का भारत 
अपने बे किंग-व्यवसाय में दूसरे देशों से बहुत पिछुड़ा हुआ है । 

मुगल साम्राज्य तक तो भारत का ब किंग व्यवसाय पूण रूप 
से भारतीयों के द्ाथ में ओर उत्तम अवस्था में था। इसके बाद 
जब से यहाँ अश्रंगरेज़ वणिकोां का प्रवेश हुआ तबसे भारत की 
व्यापारिक-प्रणाली में फेर-फार शुरु हुआ ओर अंग्र जो ने अपने 
सुभीते के लिये जोइन्ट-स्टॉक प्रणाली पर बंक स्थापित करने 
शुरू किये । इस प्रकार का सबसे पहला बक मेसस एलेग्ज़ेरडर 
एराड कं० ने सन्‌ १७७० ई० में बंक आँव्‌ हिन्दुस्तान स्थापित 
क्या था। इसके बाद कई अंग्रेज़ो बंक भारत में खुले, किन्तु कई 
कारणों से उनको सफलता नहीं मिली, तब यहाँ अच्छे सुसंगठित 
विदेशी-विनिमय बको की शाखाये' खुलना प्रारम्भ हुआ । 
आज़ इन विदेशी विनिमय-ब को का न केवल भारत के सलमख्त 
विदेशी व्यवसाय पर ही कब्जा है, बल्कि देश के भीतरी व्यव- 
साय पर भी इनका शनेः शनेः अधिकार बढ़ता ज्ञा रहा है और ये 
भारतीय बं को की उन्नति के माग में बाधक बन रहे हैं । 


( २ ) 


सन्‌ १७७० से १८७० तक खुलने वाले अंग्र जी बकों में से 
तीन बेंक, बंक श्रॉव बंगाल, बंक आँव बम्बई ओर बंक 
आऑवब मदरास, सरकारी बं किंग धन्धा भी करते थे । इनको नोट 
जारी करने का श्रधिकार था जा सन्‌ १८६२ में वापस ले लिया 
गया | इस १०० वष के समय में बहु संख्यक बंक फेल हुए, 
उनमें बंक आँव बम्बई भी शामिल था। इस बंक की भारत 
सरकार भी दिस्सेदार थी इसलिये उसका भी द्वानि उठानो 
पड़ी | इसका परिणाम यह हुआ कि भारत सरकार ने बंकों के 
फेल होने के कारणों का अनुसन्धान करने के लिये सन्‌ १८६& ई० 
में एक कमीशन नियुक्त किया ओर उसकी सिफारिश के शअ्रनुसार 
सन्‌ १८७६ ई० में प्रेसी-डेन्ली-ब के एक्ट पास हुआ, तदनुसार 
उक्त घ गाल, बम्बई ओर मद्रास ब क प्रेसीडेन्सी व क कद्दलाये । 

लड़ाई के ज़माने में सरकार को तीनों प्रेसीडेन्सी ब को 
के बजाय एक ब के कायम करने को आवश्यकता अनुभव हुई 
ओोर लड़ाई समाप्त होते ही सरकार ने तीनों बंकों को मिलाकर 
सन्‌ १६२१ में एक इसम्पीरियल-ब के स्थापित कर दिया । इस 
बक के हिस्लेदारों में श्रधिक संख्या विदेशियों की है। 
इसके प्रबन्ध में भी विशेष हाथ अंगगेज़ों का है। इसलिये यह 
विदेशियों की श्रधिक सहायता करता है। 

भारत में अंग्रेजों द्वारा ज्ञोइन्ट-स्टॉक-प्रणाली पर बंक स्था- 
पित होने के पूरे ११० वर्ष बाद भारतवासियों का इस प्रणाली 
की उपयोगिता को ओर ध्यान आ्राकर्षित हुआ ओर सबसे पद्दला 


( ३ ) 


भारतीय जोइन्टस्टॉक-ब के सन्‌ १८८१ ई० में अवध कमशियल 
बक स्थापित किया गया । इसके बाद प्रतिवर्ष सकड़ों नये 
भारतीय ज़ोइन्टस्टॉक-ब के खुलते गये और उनमें से अनेक काल 
कवलित होते गये। ५० वष बोत जाने पर भो भारतोय 
बंकों के फेल द्वोोने का ताँता कम नहीं हुआ और शअ्रब तक 
१०--१५ बंक प्रतिवष फेल हाते रहते हैं । इससे प्रगट 
होता है कि भारतीय जोइन्ट-स्टॉक-ब को का संगठन ओर प्रबन्ध 
त्रुटि पूर्ण है ओर उसमें खुधार होने की गहरी आवश्य- 
कता है । है 

ज़ोइन्ट-स्टॉक-ब को के अतिरिक्त भारत सरकार ने कृषि को 
ग्राथिक सहायता पहुँचाने के लिये सन्‌ १६०४ में सहकारी 
समितियां की स्थापना के लिये कानून पास किया, जिससे 
बहुसंख्यक ग्रामीण-सहकारी-लमितियाँ खुलीं। इसके बाद सन्‌ 
१६१२ में उक्त सहकारी कानून में भारी परिवतन किया गया जिसके 
फलस्वरूप यहाँ प्रत्येक ज़िले में सेन्ट्रल-कोश्रॉपरेटिव-ब को 
को स्थापना हुई ओर तदुपश्चात प्रान्तीय कोऑपरेटिव 
बंक खुल । 

उक्त वर्णित बंकिंग संस्थाओं के श्रतिरिक्त पोस्टऑफिस 
सेविग्ज-बेंक ओर जीवन-बीमा कम्पनियां भी बं किंग संस्थाओं के 
अन्तगंत आती है, क्योंकि इनमे सब साधारण की बचत अधिक 
संख्या में जमा दोती है | अ्रस्तु भारत में निम्न लिखित ६ प्रकार 
की ब किंग संस्थाय हैं :-- 


( ४ ) 


नाम फुल दुछूर 
(१)विदेशी-विनिय बंक._... ... ८८ 
(२) इम्पीरियल बे क ..... ...  शौैद्ट८ 
(३ ) जोइन्ट स्टॉक बे क ,......... ६५४० 
(४ ) फोऑपरेटिव ब के :-- 

(श्र) ग्रामीण समितियाँ ... ,. १ लाख 

(ब ) सेगट्ल बक*.. ... ... ६०० 

(स॒) प्रान्तीय बंक*.... न 
(४५ ) पोस्ट आफिस से० बंक .:. »««. १२३३६ 
(६ ) बीमा कम्पनिया :-- 

(्‌ श्ग्र ) देशी ३०७ ४५४ कि १३० 

(ब) विदेशी ..« न ,«. १४७ 


भारत जैसे विशाल देश के लिये, जिसके सात लाख प्रामों 
में संसार की पंचमांश जन संख्या निवास करती है, उक्त 
ब किंग खंस्थाय बहुत कम संख्या में हैँ | दूसरे देशों में, 
जो क्तंत्रफल ओर जन सख्या भें भारत से बहुत छोटे हें, 
यहाँ से कई गुने अ्रधिक बंक हैं । इतना ही नहीं विदेशों के 
अच्छे बड़े एक बंक की पूंजी और जमा शुदा अमानतों 
से यहाँ के सब जोइन्टस्टॉक बंक मिल कर भी मुकाबला 
नहीं कर सकते । 
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* डनकी शाखाये' अलग हैं--- 


( ४ ) 
भारतीय बंकिंग का इतिहास पढ़ने के बाद प्रत्येक 
पांठक के हृदय में निम्नलिखित प्रश्नों का उत्पन्न होना स्वा- 
भाविक है :-- 

(१) उक्त वर्णित भिन्न-भिन्न श्रेणी के बेडू क्या-क्या काम 
करते है ? 

(२ ) वरतमान बक भारत के देशी ओर विदेशी व्यापार, कृषि 
तथा श्रन्य उद्योग-धन्धों की आवश्यकता को पूर्ति 
करने के लिये पर्याप्त हें या नहीं !? 

( ३ ) भारतीय-बंक प्रतिवष क्‍यों फेछ होते हैं 

(७ ) भारतीय-बेंकों की उन्नति के मार्ग में क्या-क्या 
बाधाय हें ! 

(५ ) भारतीय बकों के संगठन ओर प्रबन्ध में क्या-क्या 
त्रुटियाँ है? 

(६) वे कोन-कोन से उपाय हैं, जिनको पूरा करने से, 
भारतीय-बेंक त्रुटियों ओर बाधाओं से मुक्त द्दोकर, 
भारत के देशो-विदेशी व्यापार, क्रषि तथा अन्य 
उद्योग-धन्धों को यथोचित सहायता देने, वस्तुओं का 
मूल्य बढ़ाने ओर सब साधारण की शाधथिक दशा 
सुधारने में, पूण-रूप से समर्थ हो सके ? 

प्रस्तुत पुस्तक में, भारतीय बंकिहू के प्राचीन और अर्वाचीन 

इतिहास के समुचित वर्णन के साथ-साथ उक्त प्रश्नों का 


( दे ) 


यथोचित उत्तर देने का भरलक प्रयल्न किया गया है। श्आशा है 
पाठक गण इसके श्रध्ययन से संतुष्ट होंगे । 

श्री जगदोश्वर की असीम कृपा का फत है कि में इस पुस्तक 
को हिन्दी भाषा-भाषियों के सामने उपस्थित कर रहा हूँ। इसका 
श्रेय हिन्दी के परमभक्त श्री पं० दयाशड्डर जी दुबे एम० पए० 
पल एल० बो० श्रथेशारसत्र-अध्यापक, प्रयाग विश्वविद्यालय को 
है, जिनके बार बार प्रेरणा करने ओर सद्दायता प्रदान करने 
से में इस पुस्तक को लिखने में समथे हुआ हूँ । 

मैंने यह साहस केवल हिन्दी में इस विषय को पुस्तकों का 
सवा श्रभाव देखकर किया है, ओर वद्द भी इसलिये कि हिन्दी के 
विद्वान लेखकों का इस ओर ध्यान आकर्षित द्वो ओर इस महत््व- 
पूर्ण ओर सब साधारण के जानने याग्य अत्यन्त आवश्यक विषय 
पर सुन्द्र-सुन्दर उपयोगी एस्तक लिखी जाय । 

मेरा यद्द प्रथम प्रयास है इसलिये इस पुस्तक में अनेक प्रकार 
की त्रटियाँ रहना स्वाभाविक है, आशा है उनके: लिये पाठक गण 
मुझे क्षमा करंगे। जो विद्वान पाठक इसकी त्रुटियां से मुझे 
खूचित करने की कृपां करेंगे उनका में बहुत ही अनुग्रहीत 
होऊँंगा । 

मेंने इस पुस्तक के लिखने में जिन जिन पुस्तकों, सरकारी 
रिपोर्टो श्रेर पत्रों की सहायता ली है उनकी सूची श्रन्‍्त में दो 
गई है। अस्तु में उन सब के लेखकों, सम्पादका ओर प्रकाशकों 
का बहुत ही उपकृत हूँ, लेकिन श्री० बी० टी० ठाकुर, श्री० एम० 


( ७ ) 


पल्ल० टेनन, श्री० लक्ष्मी चन्द्र जैन, स्व भारतीय ओर प्रान्तोय 
बेकिकू इंकवाईरी कमेटियाँ के सद्रुयों ओर इगर्डियन फाइनन्स तथा 
इण्डियन इन्स्टीट्यूट आँव बेकुस के जरनल के सम्पादकों और 
लेखकों का में विशेष रूप से अनुग्दीत हूँ, क्योंकि मेंने सबसे 
अधिक सद्दायता इन महानुभावों की पुस्तकों, रिपोर्टों और पत्र- 
पत्रिकाओं के लेखों से लो है। ये समस्त पुरुतक मुझे सहकारी 
विभाग, कोटा से प्राप्त हुई हैं इसलिये में इस विभाग के माननीय 
अधिकारियों का भी बहुत कृतज्ष हूँ। 


इनके श्रतिरिक्त में भारतीय लेजिस्लेटिव ऐसेम्बली के मान- 
नीय प्रेसीडेणटट, भावनगर राज्य के श्री दीवान साहब ओर 
कनाडा के जनाब डिप्टी फाईनेन्स मिनिस्टर साहब का भी 
बड़ा आभारी हूँ। इन मद्दानुभावों न मुझे, साधारण सी प्राथेना 
पर सरकारी बिल शऔओऔर रिपोर्ट प्रदान करने की अ्रपरमित 
कृपा की है। जिससे में इस पुस्तक को अधिक उपयोगी बना 
सका हूँ। 


श्री राय साहब लाला रामद्याल जी अगरवाला न इस पुस्तक 
का प्रकाशन भार स्वीकार करके मेरे बोक को हलका किया है 
इसलिये में आपका भी बहुत द्वी अनुग्रद्दीत हूँ । 


अंत में, में अपने उन तमाम मित्रों को धन्यवाद देता हूँ, 


जिन्होंने मुझे इस पुस्तक के लिखने ओर प्रफ देखने आदि में 
बहुत सहायता दो है। 


( ८ ) 
यदि मेरे इस छाटे से ओर नवीन प्रयत्न को हिन्दी भाषा- 
भाषियों ने अपनाने की कृपा की तो में शीघ्र ही इस प्रकार की 
दूसरी भेट लेकर उपस्थित दोऊँगा। 


रामगशञ्ज मंडी ( कोटा राज्य ) ) विनीत, 
ता० २& जून सन्‌ १६३४ ई० द्वारका लाल गुप्त 
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हि्दी में श्रथेशासत्र सम्बन्धी पुस्तकों की बहुत कमी है । 
इस विषय के कुछ अंग तो ऐसे हैं ज्ञिन पर एक भी उत्तम 
पुस्तक अ्रभी तक प्रकाशित नहीं हुई है । 

वतंमान काल में बंक आधिक उन्नति का प्रधान साधन है। 
इसलिये बँक सम्बन्धो कायों का विवेचन अथशास्त्र का 
प्रधान अंग माना जाता है। यद्यपि भारतीय बेंकों के सम्बन्ध 
में संक्तित रूप से विवेचन हिन्दी की श्रथशासत्र सम्बन्धी 
कुछ पुस्तकों में थोड़ा-बह्ुत दिया हुआ है, इस विषय पर 
हिन्दी भे कोई स्व॒तन्त्र पुस्तक मेरे देखने में अ्रभो तक नहीं 
आई । अंग्रेज़ी में इस विषय पर सकड़ों उत्तम पुस्तक हैं ओर 
भारतीय बकों के सम्बन्ध में भी पुस्तक अब निकलने लगो हैं। 
हिंदी में इस विषय की उत्तम पुस्तक का श्रभाव खटकता था। 
दयं की बात है कि हिंदी के होनहार लेखक श्रीमान द्वारकालाल 
जी गुप्त ने इसी कमी को पूरा करने का प्रयत्न किया है । 

मेंने इस पुस्तक की पांडुलिवि श्रादि से श्रन्त तक पढ़ी 
शोर मुझे वह बहुत एसंद्‌ आई । पुस्तक बड़े परिश्रम से लिखी 
गई है ओर उसमें भारतीय बंक सम्बन्धी प्राय: सब आवश्यक 
बातों का समावेश कर दिया गया है। पुस्तक पढ़ने से मालूम 


( २ ) 


होता है कि श्रीमान गुप्त जो को बंक सम्बन्धी व्यावहारिक 
ज्ञान भी प्राप्त हे ओर उन्होंने श्रज्रेजी के बंक सम्बन्धी पुराने 
ओर नवोन साहित्य का विद्धतापूबेक उपयाग करने का पूर्ण 
प्रयल किया है । 

हिंदी विश्वविद्यालय की परीक्षा के लिये यह ग्रंथ विशेषरुप 
से उपयोगी होगा | श्रड्गरेज़ी विश्वविद्यालयों के बी० ए० और 
पम० ए० के विद्याथ्थियाँ को इससे बहुत लाभ होगा। आशा है, 
हिंदो संसार इस उत्तम पुस्तक का उचित आदर कर लेखक 
को अथशास्र सम्बन्धो अ्रन्य उत्तम पुस्तक लिखने के लिये 
उत्साहित करेगा । 


दयाशह्डर दुबे 
दारागंज्ञ, प्रयाग , श्रथशास्त्र अध्यापक, प्रयाग विश्वविद्यालय, 
विज्ञया दशमी, १&६८& सभापति, 
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का प्रति वर्ष अधिक संख्या में फेल होना। भारत 
सरकार की उदासीनंता, अंगरेज्ञी भाषा का प्राधान्य । 
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सुधार के उपाय-ब के कानून १५४--२११ 

कानून की आ्रावश्यकता--वतंमान कानून, नया कानून, 
भारत में बैक कांनून की मांग, कानून का उद्देश्य :-- 

विदेशी ब को के लिये प्रतिबन्ध लगाना--कार्य-्षेत्र 
सीमा (अ्रन्य देशों में ) अन्य प्रतिबन्धः--डेनमाके, 
फ्रान्स ओर इटली, जेको-स्लेवेकिया, जापान, टर्की, संयुक्त 
राज्य अमरीका, श्रास्ट् लिया और कनाडा, में, त्लाईसेन्स 
की आवश्यकता, लाईसेन्स को शर्त, अ्रमानतों की रोक, 
जमा रखनेवाले का अधिकार, व्यक्तिगत्‌ स्वतन्त्रता, 
व्यक्ति ओर राष्ट्र सरकार और व्यक्तिगत सम्पत्ति, कमे- 
चारी, परामर्श मंडल, लेखा-जोखा, दिवाला निकलने 
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एजेन्सी प्रथा, ्रापत्ति जनक नियमों की रोक, मूलधन 
अमरीका में, जापान में, कनाडा में, भारत के लिये, 
भारतोय-करण । 

उत्तम प्रवन्ध-- ब्यवस्थापक मणयहल, जमा फरने वालों का 
प्रतिनिधित्व, प्रोक्सीः--इंगलेण्ड में, कनाडा में, भारत 
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में, वैयक्तिक मताधिकार, रोशन रखना, रुपया लगाना, 
ऋण देनाः:--डाई रेकक्‍्टरों को, कमेचारियों और झाडिटरों 
को, कनाडा में, भारत में; अपने हिस्से की ज़मानत पर 
फ्राण, एजेन्सी, ट्रस्ट व्यवसाय, रक्षार्थ वस्तुएं जमा 
करना, लाभ वितरण:--अ्रमरीका में, जापान में, कनाडा 
मं, इटली में, भारत में । 

निरीक्षण--कनाडा में, जापान में, संयुक्तराज्य अमरीका में, 
भारत में, सरकारी निरीक्षण का प्रश्न, सरकारो निरी- 
त्तण से लाभ; बैलेन्स शीट:--अमानतों का प्रथक- 
करण, लगे हुए रुपयों का प्थक-करण, फामे का नमूना, 
मासिक स्थिति-सूचक पत्र; बेंकों की रक्षाः--हमलों से, 
मुकद्दमों से । 

दसवाँ अध्याय 


कर पा प 
सुधार के उपाय-मारतीय विनिमय-बं क २१२--२२० 
आवश्यकता, विनिमय के धन्चे में जोखम, मूल्नधन, 
सरकारी भुगतान का काम | 


ग्यारहवाँ अध्याय 


सुधार के उपाय-सेन्ट्ल या रिज़ब-बेड्रू २२१--२३८ 
करेन्‍्सी का इतिहास, क्रेडिट ओर करेन्‍्सी का सम्बन्ध, 
करेन्सी भौर क्रेडिट की संचात्षन विधि, भारत सें सेन्द्ल 
बैडू की मांग, रिज्र्व-बक का संगढनः--समूल धन, सेन्ट्ल- 
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बोडे, स्थानीय बोर्ड, जनरल मीटिंग, शाखाये, कार्य, 
कृषि की सहायता, समाल्नोचनाः--कृषि प्रतिनिधित्व, 
प्रबन्ध, रुपये का मूल्य । 


बारहवाँ अध्याय 


खुधार के उपाय-कृषि-सहायक-बं क. २३६--२६२ 

कृषि की मदिमा--सहायता को आवश्यकता, थोड़ा 
अवधि के लिये--सहकारी समितियाँ:--सहकारी 
समितियां और साहुकारों में श्रस्तर, सहकारी समितियां 
ओर ज्वान्ट स्टॉक बेंकों में अन्तर, भारत में सहकारी से 
आाथिंक लाभ, सामाजिक लाभ, राजनैतिक लाभ, 
सफलता ओर असफलता, २० साला स्कीम, पिछला 
अनुभव, रजिस्टार, श्रन्य कमंचारी, ग्राम, मेम्बर, उधार, 
निरीक्षण, ब्याज, सरकारी अफसरों का सहयोग, सावे- 
जनिक सेवकों का सहयोग, समय पर शअ्रदायगी न होने 
का प्रश्न, कृषी घाटे का धन्धा है, ऋण का भारी बोर, 
बड़ी कठिन समस्या और हल करने के उपाय । 


तेरहवाँ अध्याय 


सुधार के उपाय, भूमि बन्धक बंक २६३--२७६ 
लम्बी अवधि के लिये--भारत के अनुकूल प्रणाली, 
भारतीय भूमि बन्धक बेंकों का संगठनः--मूलघन, 
हिस्सेदारों का श्रधिकार, बोर्ड का संगठन, प्रबन्ध, उधार, 


( ७ ) 
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उधार की ज़मानत, मा्जन, ऋण की घापसी, ऋण की 
अवधि, कार्य-कर्त्री-पूँजी प्राप्त करने के तरीक़ेः--अमानतें 
झोर सेविग्ज़ सर्टि क्रिकेट, डिवेन्चर जारी करनाः--उधार 
क्लेना, सरकारी सहायता, कानूनी सुविधायें, ल्ञाभ का 
विभाजन और रिज़र्व फंड, लेण्ड-क्रेडिट-बोर्ड । 
चोदहवाँ अध्याय 
सुधार के उपाय--ओद्योगिक बं क २७७--२५८५ 
श्रोद्योगिक-संस्थाओं को श्राथिक सद्दायता--स्थायी 
सहायता, कार्याथ सहायता, प्रान्तीय श्रोद्योगिक बेंकों 
का संगठनः--मूल्षघन, काम, इन्डस्टियल्ष क्रेडिट-बोड । 
पन्द्रहवाँ अध्याय 
सुधार के उपाय--श्रन्य प्रयल २८६--२&६ 
पोस्टआफिस सेविग्ज बेड में सुधार--चेक द्वारा 
जमा व बरामद, वाषिक जमा की सीमा, श्रधिक से 
अधिक जमा की सीमा, जमा शुदा रकम की कुर्कों, 
ग्रामीण जनों को सुविधा । 
बेडूस एसोशियशन 
देशी भाषाओं को अपनाया जावे-- 
सोलहवनाँ अध्याय 


। उपसंहार पा २&३--२&७ 
परिशिष्ट नं० १--साख-पश्र । 


परिशिष्ट नं० २--स्थिति-सूचक-पश्र । 
परिशिष्ट नं० ३--शुद्धि पत्र । 


भारतीय बड़िद्ग 
पहला तअध्याय 


विषय-प्रवेश 


बंकिंग प्रथा का आगणेश--प्रत्येक देश की शआर्थिक 
उन्नति उसकी उत्पादन-शक्ति पर निर्॑र होती है, ओर उत्पादन- 
शक्ति, निभर होती है उत्पादन के साधन, भूमि, मज़दूरी और 
पूँजो के संगठन की भ्रेष्ठत।त पर। इन तीनों साधनों में पूँजो एक 
साधन है, जिसके बिना शेष दोनों साधन निष्फल दो जाते हैं । 
जिस देश में पूँजी की प्रचुरता होती दै, वद्दी अपने उद्योग-घंधों 
को उन्नति करके अपनी समृद्धि बढ़ा सकता है ओर जिसमें पूंजी 
की कमी होती है, उसमें भूमि की उत्तमता, सब प्रकार के 
खनिज्ञ पदार्थों का बाहुल्य और संखार के श्रेष्ठ कारीगर द्ोते 
हुए भो बेकार हैं। पूँजी की प्रचुरता करके उत्पादन के शेष 
साधनों को गति देना हो बेंकों का प्रधान उद्देश्य है ओर इसके 
खुसंगठन पर ही प्रत्येक देश और जाति की आर्थिक, व्यापारिक 
तथा श्रौधोगिक उन्नति निभर है। 


२ भारतीय बं किंग 


मानव-समाज्ञ के आरंभिक काल में ज़ब सिक्कों का चलन 
नहीं था, लोगों के पास शअ्रपनी पैदा की हुई सामग्री को तुरन्त 
उपयोग में लाने का कोई साधन नहीं था ओर हर एक 
परिवार अपनी श्रावश्यकता से अधिक वस्तुय रखता था। 
उस समय जिन व्यक्तियों को किसी वस्तु की शआ्रावश्यकता 
होती थी, वद्द इस शर्ते पर उधार दे दी जाया करती थी कि 
उसी या दूसरी किस्म की उसी कीमत के बराबर चीज़ थोड़े 
समय बाद वापिस कर दी जावेगी, उदाहरणाथ जो व्यक्ति रुई 
पैदा करता था, कुछ संख्या में कतइयों और ज्ुल्लाहों को उधार दे 
दिया करता था ओर सूत या कपड़े के रुप में वापिश ले लिया 
करता था। यह लेन-देन पहले सीधा लेने ओर देनेवाले के बीच 
में होता था। तत्पश्चात्‌ समाज ने उन्नति की, पहली सीढ़ी से 
आगे कदम बढ़ाया, तो वस्तुओं के संग्रह-कर्त्ताशों के लिये, उधार 
लेनेवाले प्रतिष्ठित व्यक्तियोँ का प्राप्त करना स॒विधा-रहित ओर 
कष्टप्रद हो गया; तब लेने ओर देनेवालों के बीच एक विशेष 
धंधा करनेवालों की सृष्टि हुईं। यह लोग आवश्यकताओं से 
अधिक सामग्री लोगों से लेकर उन व्यक्तियों को, जिनको उनकी 
आतन्रश्यकता होती थी, उधार देने का धंधा करने लगे। यही 
बीच के आढ़तिया शआ्राजकल के हमारे बकर हैं, ज्ञिनको बनिये, 
महाजन, चेट्टी, साइकार, बोहरा, इत्यादि कहा जाता है। 

बंक शब्द को उत्पत्ति-हस विषय के कई विद्धानों का 
मत है कि बेंक ( 3०77 ) शब्द इटल्ली के बेड्लो ( 39700 ), 
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बेंक्स ( 39॥008 ) या बेड ( 39॥006 ) शब्दों से यना है; 
क्योंकि इन शब्दों का श्रथ है वेश, टेबल या काउरटर ओर 
इन पर सरोफ लोग ( ७॥०॥०ए (शशाह्ुण'४8 था ऐ(००९ए 
१०8|९:8 ) भिन्न-भिन्न राष्ट्र के सिक्के विनिमय करने के वासरूते 
फैलाया करते थे । मिस्टर गिल्बर्ट ने इसका समर्थन करते हुए 
लिखा है कि लोम्बार्डी में यहूदी (.०ए५ ) बाज़ार में रुपये तथा 
हुणिडयों का विनिम्रय करने के लिये बेऊअवय रखते थे । जब एक 
सर्राफ़ ( 29॥:0/ ) द्वाला निकाल देता था तो उसकी बच 
सव-लाधारण द्वारा बाज़ार में से हटा दी जाती थी। इली 
कारण हमने बेड्डूरण्ट ( 380]77700 ) या दिवालिया शब्द अपना 
रकखा है, किन्तु मिस्टर हेनरी डिनिग मेकलायड ने बेडू शब्द की 
उक्त उत्पक्ति पर आपत्ति प्रगट करते हुए यह बतलाया है कि 
इटली के सरोफ़ कभी भी बेश्वरी ( 38700 ) नहीं कहलाये । 
कितने ही दूसरे विद्वानों का मत है कि बेड जमंत्र शब्द्‌ 
( 8५॥0:६ ) का अपश्रंश है, जिसका अ्र्थ ज्वाइगट स्टाक फंड है 
ओर इटली का शब्द बैड़ो भी जमेनी के उक्त शब्द से बना है, 
जिसका सबसे पद्ले ब्रेसिया ( 3708०४५ ) नामक कस्बे में दृकान 
के अर्थ में उपयोग किया गया है । 

बे कर की व्याख्या--इल विषय के विद्वानों ने बेडुर के 
भिन्न-भिन्न श्रथ किये हैं, श्रमो तक न तो किसी विद्वान ने ही 
इसका निश्चित अथ बतलाया ओर न क़ानून में ही इसकी 
स्पष्ट और पूर्ण व्याख्या बतलाई गई। डाक्टर बाह्टर लोफ 
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को, ज्ञो कि स्वयं भी एक बेक के अनुभवी चेयरमैन हैं, बेड्डर 
की आम व्याख्या करना श्रसस्मव मालूम हुआा। उन्होंने अपनी 
पुस्तक में मिस्टर गिल्बट द्वारा हाडइस आव्‌ कामन्स में 
सन्‌ १७४६ ई० में दिये गये एक व्याख्यान से उद्धुत की हुई 
व्याख्या दो है, वह इस प्रकार है -- 

“रिवाज्ञ के श्रद्डुसार हम बेंकर उस व्यक्ति को पुकारते हैं, 
जो गुमाश्तों, काउग्टस ओर बहीखातों के साथ व्यवस्था- 
पूथयंक एक दूकान खोलकर बेठता है ओर दूसरे आदमियों का 
रुपया सुरक्तित रखने के लिये जमा करता है ओर माँगने पर 
वापस करता है।” गिल्बट स्वयं बेड्डर का अर्थ यह करते हँ-- 

“बैडुर एक व्यापारी है, जो पूँजी ओर रुपये का लेन-देन 
करता है, वह कज़ लेने श्रोर देनेवालों के बोंच में मध्यस्थ है, 
क्योंकि वह एक पार्टी से कज़ लेता है ओर दूखरी को देता है 
शोर उसके जमा रखने ओर उधार देने की दरों में जो श्रन्तर 
होता है, वही उसकी कमाई है ।” क़ानून में इसकी एक व्याख्या 
फाइनेन्स ऐक्ट सन्‌ १६१७ ई० में मिलतो है--“बेडू एक व्यक्ति 
था संस्था है, जो हकीकत में ( 80॥०776 ) बैड्डिड़ व्यवलाय 
करता है।” इसके श्रतिरिक्त क़ानून हुंडियात ( )7०2०४७0]० 
[7807777076 ४० 88] ) की दफा ३ में बेकुर शब्द को व्याख्या 
इस प्रकार की है -- 

“बैड्स में. वे व्यक्ति, संस्थाएँ और कम्पनीज़ शामिल्ल हैं, 
जो बतौर बैडूसं के काम करते हैं।” किम्तु बेडिर धंधा क्‍या 
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है, यह स्पष्ट रूप से नहीं बतलाया गया। श्रब तक जो भी बैड्जूर 
की व्याख्याय ऊपर बताई गई हैं, वे लगभग सभी श्रपूण मालूम 
होती हें, क्‍योंकि बेड के काम केवल जमा रखने ओर ज़मा- 
शुदा अमानतों को माँगने पर वापस देने तथा डचार देने तक 
ही सीमित नहीं हैं, बल्कि ओर भी ऐसे अनेक काम हैं, जो 
बेडू करते हैं, जैसे--चेक, बिल, हुंडी द्वारा रूपया इकट्ठा करना, 
एक जगह से दूसरी जगह रक़म का भुगतान करना तथा विदेशी 
व्यापार के लहदने पावने को चुकाना ओ्रोर बसूल करना इत्यादि । 
मिस्टर एम० एल० टेनन ने अपनी पुस्तक “बैड्लिड़ लॉ पऐेण्ड 
प्रेक्टिस इन इण्डिया” में इस विषय के कई विद्वानों के कहे 
हुए बकर के श्थ उद्धृत किये हैं; किन्तु इस शब्द का जो शअथ 
भारतीय तथा अंग्रेज़ी विद्वानों ने किया है, उन सबकी श्रपेत्षा 
अमेरिका के संयुक्त राज्य के फानून-रचयिताओं ने जो निस्‍्न- 
लिखित ध्याख्या की है, वह अधिक सफल मानी जाती है :--- 
“बैंक में हम प्रत्येक ऐले व्यक्ति अथवा दूकान अथवा कम्पनी 
को शामिल करते हैं, जिनका कारोबार किसी निश्चित स्थान 
पर हो, जहाँ सदेव वापस देने के लिये अमानत, रुपया का संग्रह 
या सिक्के जमा रक्‍्खे ( कज़ लिये ) जाते हों ओर जिनका 
भुगतान हुंडी, चेक या हिदायत ( 0700 ) द्वारा किया जाता 
हो ओर जद्दाँ पर हिस्से ( 500085 ) बोण्ड, सोने, चाँदी के 
डलों, हुंडियों और प्रोमेसरी नोटों पर उधार दिया जाता द्वो या 
प्रोमेसरी नोट, डिस्काउरट या बेचने के लिये लिये ज्ञाते हां”?। 


६ भारतीय ब किंग 


इससे भी अ्रधिक रुपष्ट बेंकिंग धन्धे की व्याख्या ब्रिटिश सरकार 
द्वारा सन्‌ १६१८ ई० में शत्र देश के बेंकिंग धन्धे को रोकने के 
लिये बनाये हुए नियमों में की गई है, # यथा-- 

“चालू खातों में या श्रमानत के तोर पर रुपया जमा करना; 
विनिमय-बिल स्वीकार करना, विनिमय-बिल्ल, प्रोमेसरी नोट तथा 
डाफ्ट ख़रीदना, बेचना, संग्रह करना ओर उनका लेन-देन 
करना; सूद तथा मुनाफ़ों के स्वीकार पत्र बेचना या इनकी रकमे 
संग्रह करना; विदेशी तारकी अ्रथवा दूसरे प्रकार की हुंडियाँ 
खरीदना श्र बेचना; जारी-शुदा कज़, शेयर या लिक्यूरिटीज़ 
को मेम्बर होकर लेने ( 5५03८०]४०॥8 ) खरीदने या श्ररडरराइट 
करने के लिये जारी करना; व्यापार या श्रौद्योगिक काम के 
लिये कज़े देना या कज़ दिये जाने का प्रबन्ध करना या साख-पत्र 
( [.0॥९/ ०" ७०७९१॥ ) ओर चलते-फिरते नोट ( ए7०प्रोक्ा' 
९०७ ) देना या जारी करना ।” 

भारतीय बेंकर की व्याख्या--पाश्चात्य विद्धानों द्वारा 
बेड्डर अथवा बेड्डिज् व्यवसाय कीज़ो व्याख्या की गई है, वह 
भारतीय देशी बेंकर के लिये पूरे रूप से घटित नहीं होती है, 
क्योंकि सभी देशी बैज्वर न तो श्रमानते जमा रखते हैं, न सभी 
हुंडियों का कारोबार करते हैं ओर न सभी उधार ही देते हैं । 
कुछ जमा रखते हैं, कुछ उधार देते हैं, कुछ हुंडियों का कारो- 
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बार करते हैं; बहुत से जमा नहीं रखते और केवल अपनी दी 
सम्पत्ति उधार देते हैं; बहुत से ऐसे हैं, जो जमा भी नहीं रखते 
शोर उधार भी नहीं देते ओर केवल हुंडियों का ह्वी कारोबार 
करते हैं. तथा इसके साथ दूसरा भो धन्धा करत हैं। इस तरद्द 
केवल क़ज़े देनेवाले ( )076ए ,0॥006० ) ओर बंकर मिश्रित 
हो रहे हें ओर लगभग सभी बेंकर समझ लिये जाते हैं। 
हालाँकि मनीलेरडर बंकर नहीं कहे जा खकते; परन्तु इसका 
अन्तर करना बड़ा कठिन है। क़ानून में भी इनकी उठ्याझूया नहीं 
पाई जाती श्रौरन ममशुमारो की किसी रिपोट में ही इनका 
पृथक्‌करण किया गया है। अभी हाल में पंज्ञाब प्रान्तीय बेकिंग 
पएन्क्‍्वायरी कमेटी ( १६३० ) ने अ्रपनी रिपोर्ट के पैरा नं० १&६ में 
मनीलेरडर और बैड्डर का श्रन्तर बताते हुए लिखा है -- 

“देशी बेंकर, बेकिंग और व्यापार सम्मिलित रूप से 
करता है; किन्तु उसका प्रधान धन्धा बेकिंग ही होता है। 
यह विशेष अन्तर है। इसके अतिरिक्त दूसरे अन्तर भी इसी प्रकार 
के हैं, जैसे--देशी बकर केवल खुल्ली डधार देने की श्रपेत्षा 
व्यापार और उद्योग-धन्धों को आधथिक सद्दायता शअ्रधिक रूप 
से देता है ओर मनोलेएडर व्यापार की अपेकत्ता खुल्ली उधार 
ज्यादा देता है। बेंकर और मनोल्लेगडर दोनों कुछ तो ज्ञमानत 
पर ओर कुछ बिना ज़मानत पर उधार देते हैं। इन दोनों में, 
ब कर जिन-जिन कार्मों के लिये उधार चाहा जाता है, उनके लिये 
विशेष सावधान रहता है, किन्तु मनीलेरडर इसकी कम परवाह 
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करता है। पिछले दो कारणों से और भो अ्रन्तर यद्द मालूम होते हैं 
कि बेंकर के अ्रधिकांश खातेदार वादे पर रुपया चुकाते हैं । 
मनीलेरडर के अधिकांश खातेदारों से श्रधिक तक़ाज़े ओर दबाव 
से रुपया वसूल होता है; इसीलिये बंकर ६ से & प्रतिशत सूद 
पर उधार देता है। ऐले अवसर बहुत कम होते हैं, जब १२ प्रति- 
शत से अधिक लेता है; किन्तु मनीलेएडर आराम तोर पर & से १२ 
प्रतिशत ब्याज़् पर उधार देता है ओर १८ प्रतिशत तक पहुँच 
जाता है ।” 

इन सब कठिनाइयों पर प्रकाश डालते हुए बढ्स्‍ूर ओर 
मनीलेराडर का अन्तर बतलाते हुए ज्ो व्याख्या डाक्टर जेम 
ने की है, वह युक्ति-युक्त है -- 

“बडुर का यह श्रथ लेना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति या 
प्राइवेट फ़्म जो उधार देती हो या जमा रखती हो या हुंडिया 
का कारबार करती द्वो या दोनों काम करती हो, जिसमे से 
प्रत्येक काम बेकिंग की सीमा में आता हो” “मनीलेडर शब्द 
का उपयोग उन व्यक्तियों या फर्मां के लिये किया जावेगा, 
ज्ञो उधार देते हां, किन्तु आम तोर पर जमा न रखते हों 
ओर न ६ डियां का कारोबार करते हो” । 





दूसरा अध्याय 
प्राचीन भारत में बेड्िड़् की प्रथा 


बेदिक काल--यदि कोई भारतीय बैड्डिज्ग का प्राचीन इति- 
हास श्रष्ययन करने में थोड़ा भी समय लगावे तो उसे यह जानकर 
आश्चर्य होगा कि भारत में यह धन्धा अनादि काल से झर्थाव्‌ 
मानव समाज़् को संस्कृति के विकास के आरम्मसिक काल से 
प्रचलित है। इसकी प्राचीनता की दोड़ में संसार का कोई 
भी देश भारत की समानता नहीं कर सकता। इस देश में 
यह धन्धा वैदिक काल में अर्थात्‌ ४७०००--२००० बी० सी० 
के बोच में श्राम तोर से होता था। इसका पूरा व्ग्द्शन 
इस विषय के विशेषज्ञ श्री० डा० लद्दमीचन्द्‌ जो जेन ने शअ्रपनी 
पुस्तक ( [002070प5 30092 ॥ [॥08 ) में कराया है। आपने 
कई प्रमाण देतें”हुए लिखा है कि ऋग्वेद ओर 
उसके बाद ऋण शब्द कई दफा आया है। ज्ुवा खेलने 
के लिये ऋण लेने के विषय में बहुधा हवाले दिये 
गये हैं । ऋण का चुकाना “ऋण सामनो” कहलाता था। 


* यद्धस्ताभ्यां 'चकृम किल्बिषाण्यक्षार्णा-- 
--गरनु मुपतलिप्स माना: । उम्रंपश्ये उम्र जितौ-- 
तद्धाप्सर सावनु दत्ता म्णं नः ॥ छुठा काणड सूत्र ११८ 
अर्थात्‌ धन के लोभ से जब जब हम जुवा झ्रादि कामों में हाथ डाले 
तब तब प्रगट की हुईं व्यवस्थापक संस्थाये' इमें पकड़ ल्े' और दणढ-पूर्वंक 
हमारा ऋण हमसे घुका पावे' । 


१० भारतीय ब किंग 


खुकाने की नीयत के बिना लिये जानेवाले क॒ज्ञों के कई भेद्‌ 
बतलाये हैं। वेदों में ब्याज का लेना-देना भी पाया ज्ञाता है; 
क्योंकि सत्यपथ ब्राह्मण में, निरुक्त तथा सूत्रों में सूद लेने- 
बाले को “कुसीदिन” कद्दा है। इन उदाहरणों से मालम द्ोता 
है कि वैदिक काल में यह धन्धा आम तोर पर होता रहा 
है। सम्भव है, वेदिक काल के लिये कोई यद्द कहे कि वह 
समय भारतीय सभ्यता का उत्कृष्ट और देदीप्यमान युग था, 
जिसने संसार को शअ्रपने ज्ञान रूपी प्रकाश से चकाचोंध कर 
दिया था। उसी की एक भलक बेड्डिड व्यवसाय भी है। 
केवल ऐसा ही नहीं है; बल्कि इस देश का सारा इतिद्दास इस- 
का साक्षी है कि भारत में बड्िड़ व्यवसाय वैदिक काल से 
लेकर शअ्रब॒ तक यहाँ के सेठ-साइ्कारों तथा सर्राफों द्वारा 
समान रुप से संचालित होता चला थ्रा रहा है। 


सच-काल--बेदों के बाद्‌ दूसरी से सातवीं सदी बी० सी० 
यानी सत्र काल में भी व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी पर क्रिसी वस्तु 
के रहन रखने तथा व्यक्तिगत ज़मानत पर ब्याज से ऋण 
लेने-देने के नियम पाये जाते हैं यथा-- 


(१ ) हिक॑ त्रिकं चतुष्क॑ च शत स्मृतम । 
मासस्य वृद्धिं ग्रहीतया दिवर्णानामनुपूवशः ॥ ४७ ॥ 
वशिष्ठ-स्म्नति, अध्याय २ 


अ्रथ--सो पण का ब्याज प्रति महीने में ब्राह्मण से २ पण, ज्ञत्रिय 
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से ३ पण, बेश्य से ४ पण ओर शूद्र से पाँच पण लेना चाहिये 
ओर भी-- 

(२) कुसीद वृद्धिधरर्म्मा विंशतिः पंचमासि॥ 

गोतम-स्मृति, अध्याय १२ 
(३ ) ऋणि कस्तत्पति भुवे द्विगुणं प्रति दाययेत्‌। 
अधिक्रियत इत्याथि स विक्षेपो ठिलक्तणः ॥ ५२॥ 
नारद-स्मति २ विवाद पद, अध्याय ४ 
(४ ) कृत कालोपनेयश्व यावद्यों व्यतस्तथा | 
स पुनद्विविधः प्रोक्तो गोप्यो भोग्यस्तथैवच् ॥ ५३ ॥ 
नारद-स्मति १ विवाद-पद्‌, अध्याय ४ 

अ्रथ--जो वस्तु किसी के श्रधिकार में कर दी जाती है, 
उसको आधिवम्धक ( ?]०02० ) कहते हैं । वदद दो प्रकार की 
होती है। एक छुड़ाने का समय निश्चय करके रक्‍्खी हुई, 
दूसरी बिना समय निश्चय किये रफ्खी हुईं। फिर ये भी दो 
प्रकार की होती है। एक रक्षा करने के लिये और दूसरी 
महाजन के भोगने के लिये। रहन को लगभग यही व्याख्या 
याशवल्क्य स्मृति श्रध्याय २ ओर मनुस्सति अध्याय ८ शछोक ४५ 
में को गई है। 

सम ति-काल--इसके श्रतिरिक्त संसार को क़ानून का ज्ञान 
प्रदान करनेवाले भगवान मनु ने ८ वे अध्याय में, याशवतक्य जी 
महाराज ने याज्ष-स्मृति के दूसरे श्रध्याय में, नारद जी 
महाराज तथा दूसरे ऋषि-मदहृर्षियों ने अपनी-अपनो रूछ्ठतियां 
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में व्यक्तिगत हेसियत पर तथा वसरुतुओं के रहन रखने पर 
या किसी दूसरे व्यक्ति को ज़मानत पर ऋण देने के नियम 
विस्तृत रूप से बतलाये हैं। उदाहरणाथ कुछ प्रमाण यहाँ 
उद्धत किये जाते हैं :-- 

कण ([,08॥ ) 

कुसीद वृद्धि ढे गुरायं नाव्येति सकृदा ह॒ता 

( मनुस्छति श्रब्याय ८, व्टोक १५१ ) 

अथ--धन का सब ब्याज्ञ एक द्वी बार लेने से मूलधन के 
दुने से श्रधिक नहीं मिल सकता है । 

चघरोहर ()000४6 ) 

कुलजेव॒त्त सम्पन्न धमंद सत्यवादिनि। 

यहा पत्त धनि न्‍्याये निक्ष पं निश्चिपेदवद्‌ः ॥ 

( मनुस्म॒ति, अध्याय ८ ) 

अथ--बुद्धिमान्‌ मनुष्य को उचित है कि अच्छे कुल में 
उत्पन्न, सदाचारवाले, धम-निष्ठ, सत्यवादी, अधिक परिवार- 
वाले, धनवान , कोमल स्वभाववाले के पास धरोहर रफ्ले-- 

सहाभारत काल--महाभारत के ज़माने में भो खूद से 
रुपया लेने-देने का नियम था, जेसा कि नारद जी के युधि- 
पष्टिर से किये हुए प्रश्नों से प्रगट होता है-- 

कचिन्न भक्त बीजम्‌ च कष कस्याउवलीद्ति । 

प्रत्येक चशतं वुद्धया ददाल्यणमनुग्रहम्‌ ॥ 

( सभापव॑ पाँचवाँ श्रध्याय प्छोक ८९ ) 
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अथ--हर सेकड़े में चोथा भाग बढ़तो लेकर कृपाचित्त से 
उनको ऋण तो देते हो ? तुम्दारी कृषि, वाणिज्य, पशु-पालन ओर 
ऋण-दान यहद्द चार प्रकार की वार्ता तो खुचरित्र जनों से भत्ते 
प्रकार की जाती है ! 

शुक्रनोति में लिखा है कि सूद, कृषि, वाणिज्य, 
गोरक्षा, इत्यादि अ्र्थोपाज्ंन के मुख्य साधन विज्ञान-वार्ता 
( अर्थ-शासत्र ) के विषय थे। ( कुसीद कृषि वाणिज्य गोरत्ता 
वातंयोच्यते । १५७६ ।) कोटिल्य अश्रथशाखर में लिखा 
है कि सो पण पर सवापण ब्याज्ञ ही न्याय-युक्त है, व्या- 
पारियों से पाँच पण, जंगल में रहनेवालों से दस पण तथा 
समुद्र के व्यापारियों से बीस पण तक ब्याज लिया जा 
सकता है। इससे अधिक जो ब्याज ले या दे उसको साहस- 
दूराड ओर साक्षियों को श्राधा दरड दिया जावे । 

यह तो हुआ भारतीय शास्त्रों के प्रमाणों का नमूना । अब दृम 
एक लब्ध-प्रतिष्ठ विदेशी यात्री जे० बी० टेबेरनियर, जो 
सचहवों सदो के मण्य सें फ्रांस से भारत में यात्रा करने 
को आया था का लेख उद्धत करते हैं। उसने भारतीय बेड्विक् के 
सम्धन्ध में लिखा है--- 

“भारत में उस गाँव को बहुत ही छोटा समझना चाहिये। 
जहाँ सर्राफू ( 0०० ' ०॥४0॥2०४ ) न हों, जो कि एक 
बैडुर के तोर पर काम करता है और एक जगह से दूसरी जगद्द 
रुपये का भुगतान करता है तथा विभिमय पत्र जारी करता है''**** 


१७४ भारतीय ब किंग 


तमाम यहूदी, जिन्होंने अपने आसपास के राष्ट्रों में रुपया तथा 
विनिमय के सम्बन्ध में बहुत ही होशियारी का स्थान प्राप्त कर 
रक्‍्खा है, वे भारतीय सरांफ़ों के उम्मेदवार भी मुश्किल से हो 
सकते हैं ।” आगे उसने यद्द भी बतलाया है कि “१७ वीं सदो 
में यह सर्राफ़ लोग विदेशी व्यापार को कुछ नक़दी से ओर कुछ 
सूरत पर दो मद्दीने की मुद्दतों हुँडियां करके आ्थिक सहायता 
देते थे ।” 

मुगल सामाज्य में भी देशी बैड. ढारा देश के व्यापार 
को पर्यापत आधिक सहायता मिलती थी। इस समय के बेड्डूर 
धन-कुबेर थे | इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि ओरंगज़ेब 
सेठ माणिकचन्द को सेठ की उपाधि से सम्मानित किया था 
शोर उसके भतीजे फुतेचन्द्‌ को फरूखशियर ने जगत्‌-सेठ की 
उपाधि से विभूषित किया था। 

अब से ७० वै् पूव मिस्टर कूक ( 00०१० ) ने अपनी 
पुस्तक छि5९ 97027685 ७१0 [768९॥6 ००॥१६0॥ ० 77782 
! [709 में लिखा है, “अज्ञात काल से भारतीय समाज के 
बेडुर एक प्रधान स्थान रखते शअ्ाये हैं! साम्राज्य अपना बैड्डर 
रखता था, सूबा अपना बैड्डर रखता था, ज़िला श्रपना बैड्डर 
रखता था ओर गाँव अपना बैडुुर रखता था। हर एक यैह्डर 
अपने-अपने क्षेत्र में गदरा प्रभाव रखता था।'** ***** हिन्दुओं के 
परम्परा गत रिवाज श्रोर मुसलमानों के ऐतिहासिक साहित्य 
से प्रगट द्ोता दै कि प्रतिष्ठित बैडर को बड़ी इज्जत और राज़्य- 
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शासन के अधिकार दिये जाते थे। कोई शाही दरीखाना ऐसा 
ने होता था, जिसमे बेड्टूर नहीं होते थे ।” 


उपरोक्त विवरण से यह तो भली भाँति प्रमाणित हो गया 
कि भारत में बेड्डिड़ की प्रथा वेदिक काल से लगातार अच्छी 
अवस्था में चली आ रही है ओर मुगल साम्राज्य तक इस पर पूर्ण 
रूप से भारतीयों दी का श्रधिकार था । 





तीसरा अध्याय 
भारत में आधुनिक बेक्लिह्न 


प्रारम्भ प्रोर विकास 


ख्रारम्भ--मुगल साप्राज्य के अन्त तक उस समय की 
तुलना में भारतवष आशिक द्वश्टि से एक उन्नतिशील देश था। 
इसका व्यापार विस्तृत था। इसकी बेड्डिह संस्थाय अश्रच्छी 
उम्नतावस्था में थीं। व्यावसायिक क्षेत्र मे इसकी साख प्रतिष्ठा- 
पूर्ण स्थान रखती थीं?”* । मुगल साप्राज्य की इतिश्री हो जाने पर यह्‌ 
अभागा देश पश्चिमी वणिकों के हाथ में पड़ा। इनके पधारते दो-- 
अंग्रेजों का सूत्रपात द्वोते ही यहाँ की स्थिति में भयड्भर फेर-फार 
शुरू हो गया | लाड कलाइव व हेस्टिग्ज़ की हुकूमत, पोलिसी श्र 
भारतवासियों के सीधेपन से इस देश के व्यापार की जड़ में 
कुठाराघात द्वोने लगा। जैसे-जैसे अ्रंग्रेज़ों का राज्य भारत में 
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फैलता गया और कला-कौशल, उद्योग-धन्धे खिसक-खिसक कर 
इनके हाथों में पहुँचने लगे, वेसे-वैसे हमारे देशी साहकार नियत 
होते गये ओर विदेशी कोठियों ( ॥2९०॥०ए स्र०५४९३ ) की स्थापना 
के साथ-साथ सरकारी और व्यापारिक आवश्यकताओं की पूर्ति 
के लिये विदेशी बेड्डिग-संस्थाओं का जन्म होना आरम्भ हो गया 
ओर शने: शने: भारतवर्ष का बैड्डिंग व्यवसाय भारतीय खाटइ्ठकार्रो 
के हाथों में से निकलकर विदेशी बेझ्ढों में पहुँचता गया*। 


जोइन्ट-स्टॉट बेंक 

असोमित जिम्मेदारी पर-सन ९७७०-१८००-भारत 
में पाश्चात्य प्रयाली पर बैड्डिंग का आरम्भ करनेवात्रो कल्कक्ते 
की प्रतिष्ठित विदेशी कोढियाँ मेसस एलेकज़डर पेए्ड कम्पनी फर- 
ग्यूशन ऐएड कम्पनी आदि थीं। मेसस एलेक्ज़ेग्डर पेड कम्पनी को 
हिन्दुरुतान बेड्डू स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है। यद बेंक अंग्रेजों के 
संरद्ाय मे १७७० ई० में कायम हुआ था, किन्तु यद्द श्रपनी संस्था- 
पक एलेक्जेग्डर ऐग्ड कम्पनी के साथ-साथ सन १८३२० में फेल 
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च्ह 


श्र भारतीय बेड्डिग 


हो गया। उस समय की तमाम संस्थाओं के समान यह बंक 
भी नोट जारी करता था, जो हालाँकि चाल सिक्‍के के तोर पर 
रायज़ नहीं थे, किन्तु फिर भी विस्तृत रुप से व्यवद्दार में आते 
थे। इन जारी शुदा नोटों की संख्या ५ लाख तक रही, जो कि उस 
समय की विशेषता की द्योतक है। तत्पश्चात्‌ लगभग १८८५ के 
बह्भाल-बेंक और जनरत-बंक श्राव्‌ इण्डिया की स्थापना हुई, 
किन्तु थोड़ा बहुत दिलचस्प जीवन बिताने के बाद पिछला बेंक 
तो १७&१ में स्वयं टूट गया ओर इसके थोड़े समय बाद पहले 
बंक ने भी भुगतान करना बन्द कर दिया। 

सन ९८०९-३०--सन्‌ १८०१ में एकाडण्टैरट जनरल मिस्टर 
हेनरो ज़ी ठकर ने भारत सरकार का, सरकारी और व्यापारिक हित 
की द्वष्टि से एक बंक की आवश्यकता पर, ध्यान आकर्षित करते 
हुए बडा ज़ोर दिया, जिसके परिणाम-स्वरूप १८०६ ई० में बड़ाल 
बेंक की स्थापना हुईं। इसका मलविदा कुछ दिन बाद यानी 
सन्‌ १८०& ई० में प्राप्त हुआ था। इस बंक का सुलधन पाँच लाख 
पोंड था। इसमें से पाँचवाँ द्विस्सा सरकार यानी ईरूट इण्डिया 
कम्पनी का था। उस वक्त बंक के कारोबार में खुप्रबन्ध, 
ल्िगरानी ओर योग्य सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से 
सरकार का शेयर-होल्‍्डर के तोर पर बंक के मूलधन में 
भाग लेना आवश्यक समझा गया था। गवनमेशट को इस 
की प्रवन्धक कमेटी में तीन व्यवस्थापक चुनने का अ्रधिकार 
था और बेंक का सेक्रेटरी श्राम तोर पर सिविल्ष सर्विस 
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का मेम्बर होता था। सन्‌ १८१३ ई० में भारत में अंग्रेजों के 
बसने की कुछ रुकावटों को दूर करने के लिये एक कानून पास 
किया गया था, जिससे बंकिंग को भारी उत्तेजना मिलो, कुछ 
बकों की स्थापना हुई; किन्तु उनमें से कई अधिक समय तक 
कायम नहीं रह सके। इस प्रथम प्रयास के अश्रलफल होने के 
लिये श्रधिकांश में अंगरेज़ लोग द्वी ज़िस्मेदार थे । मिख्टर ठाकुर 
का कहना है कि श्रधिकांश ब को के दिवाले न केवल कुप्रबन्ध या 
व्यवस्थित रुप से काम करने की ज्ञषमता के श्रभाव से, बल्कि बेंक 
के रुपयों का श्रनुचित उपयोग करने से निकले थे । उस समय 
बेंक, ब किंग धन्धे के साथ-साथ व्यवसाय भी करते थे; इसलिये 
व्यापारिक हास के साथ साथ ब क भी बैठते चले गये । 

सन्‌ ९८३९-९८७० ई०--सन्‌ १८३३ ई० में कमर्शियल ब क 
आवब्‌ कलकत्ता, मेसल मेकिंगटो एंड कम्पनी के साथ साथ फेल 
हो गया श्रोर सन्‌ १८२६ ई० में मेलस फारमर एंड कम्पनी 
द्वारा खोला हुआ बं क फल द्वी गया। सन्‌ १८४० ई० में बॉक 
आव बस्बई पहिली बार ५२,२५,००० के मूलधन से कायम हुआ 
था, जिसमें से ३००००० के हिस्से गवनेमेरट ने खरोदे थे । 
इसके तीन वर्ष पश्चात्‌ मद्रास बंक ३०००००० के सूलधन से 
कायम हुआ, उसमें से ३००००० के हिरुसे इख्ट इण्डिया कम्पनी 
ने ख़रीदे थे। बंक शआव्‌ बड्ाल की तरह सरकार का इन 
बंकों से भी भीतरी सम्बन्ध था। इन बंकों में भी सरकार 
को कुछ डायरेक्टर चुनने का अधिकार था ओर इनके सेक्रेटरी 


चर 
२० भारतोय ब किंग 


ट्रेज़रर भी भारतीय सिविल-सर्विस के मेम्बर होते थे। इन 
तीनों बं को को सरकार से बड़ी खुविधाय प्राप्त थीं। मुख्यतः 
सरकारी ब किंग-धन्धा इन्हीं बंकों द्वारा होता था | इसके श्रति- 
रिक्त इन ब को को नोट जारी करने का भी अधिकार था। 
इस सम्बन्ध में कुछ प्रतिबन्ध भो लगे हुए थे श्रथांत्‌ प्रत्येक 
थक के नोट निकालने की सीमा नियत थी। मद्रास बंक को 
पक करोड़, बहाल ओर बम्बई बंक को दो-दो करोड़ के नोट 
निकालने का अ्रधिकार प्राप्त था। इन बंकों को माँगने पर 
अदा करनेवाली जमा पूंजी ( 00॥भ॥0१ [॥80068 ) का ३३३ 
प्रति शत नकदी रोशम रखना पड़ता था। बाद में यह घटा- 
कर २५ प्रतिशत कर दी गई । सम्‌ १८६२ ई० में इन बकों से 
लोट जारी करने का अधिकार वापिस ले खिथा गया ओर 
पेपर करेनली पेक्ट सन १८६२ ई० लागू हो गया। इस विशेष 
सुविधा के हटा देने से होनेबाली हानि की पूर्ति के लिये सरकार 
ने श्रपने सारे फरड्ल का रुपया इन बं को में रखने का बादा 
किया । बंक आव बस्बई का सूलधन सन्‌ १८६४ ई० में बढ़- 
कर २०६ करोड़ हो गया था; किन्तु झु॑ई का भाव बढ़ जाने 
झोर अमरीका की लड़ाई में चीज़ों के भावों में अधिक मात्रा 
में घटाबढ़ी हो ज्ञाने से भारी नुक़लान उठाकर यह बक 
सन्‌ १८८८ ६० में बन्द्‌ हो गया। इसने अमानते जमा रखनेयालों 
को पूरा रुपया चुका दिया था, लेकिन इसके शेयर होल्डरों को 
सारा धन खोना पड़ा था। इतने" पर भी फिर उसी थष इस्स 
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घंक ने बंक आव्‌ बम्बई लिमिटेड के नाम से जन्म लिया। इस- 
का संगठन कम्पनीज़ ऐक्ट सन्‌ १८६८ के आर्टिकिल्स आव्‌ एसो- 
खसिएशन के अनुसार हुआ था; परन्तु सरकार ने इसके पहले फुल 
हो जाने के कारण यह उचित समभा कि सूलधन में से श्रपना 
हिस्सा वापस ले लिया जावे ओर डायरेक्टर, सेक्रेटरी, ट्रेज़रर 
को नियुक्त करने का श्रधिकार भो छोड़ दिया जावे । 
प्रेसीडेन्सी बेंक 

बकों के लगातार फेल द्वोने के फारण सरकार ने इस 
सम्बन्ध में ज्ञाँंच कराने और उचित परामश प्राप्त करने के लिये 
एक कमीशन नियुक्त किया, जिसने सन्‌ १८६& ई० में अ्रपनो रिपोर्ट 
पेश की थी। तद्नुसार प्रेसीडेन्सी बंक ऐक्ट सन्‌ १८४७६ ई० 
पास हुआ और इसके द्वारा बम्बई, बहाल, मद्रास बंक प्रेसी- 
डेन्सी बंक कहलाये। इस कानून के आधार पर ही इन 
प्रेसीडेन्सी बं को का संचालन होने लगा। सरकार ने अपना 
ब किंग का सारा काम इनको सोॉंप दिया, इससे इनकी सास 
में वृद्धि हुई और सावजनिक प्रज्ञा से भी बकिंग धन्धा इनको 
काफी मात्रा में मिलने लग गया। इन बंकों पर ज्ञों फ़ानून 
द्वारा प्रतिबन्ध लगाये गये थे, वे हालाँकि बंकों के प्रबन्धकों 
को पसन्द नहीं थे; किन्तु पब्लिक द्वित की द्वष्टि से लाभदायक 
थे। इन तीनों बं को के शेयर-दोल्डस में अधिक संख्या यूरोपियन 
पूँजीपतियों की थी, जिसका दिग्द्शन बंक आवू बम्बई की 
शेयर-होल्डल की सूखी से भत्री प्रकार हो जाता है; यथा-- 
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१७३ अंग्रेज़ भारतवासी के खरीदे हुए ३२६१ शेयस 


१२ देशी क्रिश्चियन के 
३ मुसलमानों के 
१०& पारसियों के 
३५ हिन्दुओं के 
गवनमेणट के हिस्से 





३३२ 


४६ ,, 
५५ ,, 
१२३३ ,, 
३२७ ,, 


३०० हे 


१२२५ 





वक्ाम--इन तीनों ब को को यथा-सम्भव नुकसान से बचाने 
के लिये विनिमय का धन्धा करने की शआाज्षा नहीं थी ओर न ये 
विदेशी हँडियाों की लिया-बेची द्वी कर सकते थे। भारत में ये 
अधिक से अधिक ६ मास के लिये उधार देते थे; किन्तु जायदाद 
गेर मनकला की ज़मानत पर उधार देने को, इनको पूँजी उलभ 


जाने को आ्राराड्डा से, मनाही थी । 


शाखाय--इन प्रेसीडेन्ली बकों की भारत के भिन्न-भिन्न 
प्रान्तों में कई शाखाये थीं, ज्ञिनकी संख्या इम्पीरियल ब क के रूप 
में स्थापित होने के समय ५६ थीं तथा मूलधन, रिज़ब फंड आदि 


का ब्योरा इस प्रकार था-- 


सूलधन 
रिज़ब फंड 
सरकारी जमा 
निजी ज़मा 
नकदी रोशन 
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सीमित-ज्ञिम्मेदारी के आधार पर 

सन १९८६०-१८८०--लन्‌ १८६० ई० के पहले पहले जितने भी 
थक खले थे, उनमें से अधिकांश श्रसीमित ज़िम्मेदारी पर खुले 
थे। इस व क़ानून नं० ७ के पास द्वोने से सोमित ज़िम्मेदारी की 
प्रणाली सर्वप्रथम आरम्भ हुई, जिससे भारतीय ज्वाइण्ट-स्टॉक 
बंकिंग को श्रच्छी उत्तेजना मिली । 

अंग्र जों द्वारा प्रयथल्न--सन्‌ १८६५ ई० में इलादाबाद बेंक 
की स्थापना हुई और लगभग दस वर्ष बाद अलाइन्स बं क आव्‌ 
शिमला का जन्म हुआ, जिसने सन्‌ १६२३ ई० में दिवाला निकाल 
दिया। ये दोनों बॉक भी अंग्रेजों के प्रथल्ल के परिणाम हैं। 
सन्‌ १८८० ई० के पहले-पदले भारतीय ज़्वाइट-स्टॉक बं किंग 
की तमाम हलचल अ्रंग्रेज़ों द्वारा आरम्भ की गई थी। विदेशी 
विनिमय का धन्धा, विदेशो-ब को के द्वाथ मे था, जिस पर अब 
भी उन्हीं का ठेका दे । 

भारतीय प्रयत्न--सन्‌ ९८८९-१८०४--लबले पहले विशुद्ध 
भारतीय बेकिंग का प्रयत्न सीमित-ज़िम्मेदारी के ड्सूल पर 
सन्‌ १८८९१ ई० में आरंभ हुआ था, जब कि श्रवध कमशियल बंक 
की स्थापना हुई थी । इसके बाद सन्‌ १८&४ ई० में लाला हर- 
किशनलाल, जो कि पंजाब प्रांत में भारतोय उद्योग-धंधों के श्रगुष! 
हैं, उनके भरसक प्रयत्न ओर भारी शक्ति ख़चं करने पर पंजाब 
नेशनल बंक की स्थापना हुई थी । यह बेंक बहुत द्वी सफलता: 
पूर्वक कार्य करता हुआ उत्तरोत्तर उन्नति करता जा रहा है। 
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सन्‌ १६०१ ई० में फिर लाला दरकिशनलाल जी ने पीपल्स बंक 
आव्‌ इण्डिया चालु किया था, जो कि सन्‌ १६१३ ई० तक बड़ी 
खूबी से काम करता रहा; इसने पंजाब नेशनल बक की अपेक्षा 
अ्रधिक ख्याति प्राप्त कर ली थी। इसकी सो के लगभग शाखाथ 
थीं ओर उनमें सवा करोड़ से ऊपर श्रमानते जमा थीं। अचा- 
नक इसको श्रपने द्रवाज़े बन्द करने के लिये विवश होना पड़ा 
था। इस ब क के फेल होने का कारण न तो बेईमानी थी और न 
कोई प्रवन्ध-सस्बन्धी योग्यता का अभाव था। इसका कारण विशेष 
कर भारतीय ब को के अ्रमानतदारों की बेकिंग के उसूलों के प्रति 
अनभिज्ता थी, इसके अतिरिक्त शह्ररेज़ी बकों और सरकारी अफ- 
सरों की जलन ओर प्रेसीडेन्ली थ को का लापरवाद्दी और अदूरद्‌- 
शिता-पूवक व्यवद्ार था, जिन्होंने गवनमेंट के काग़ज़ पर भी रुपया 
नहीं दिया। प्रसन्नता की बात है कि रिसीवर लोगों ने बक के श्रमा- 
नतदारों को सो फीसदी चुका दिया। हाँ, शेयरहोल्डस को अवश्य 
कुछ नहीं मिला | इससे लाला हरकिशनलाल जी का मुख उज्ज्वल 
हो गया ओर लोगों को फेल होने का भीतरी रहस्य मालुपत हो गया। 
फलतः लाला साहब ने २ वष बाद ही पीपल्ल थक आव्‌ नोॉंदने 
इणिडया लि० के नाम से दूसरा बक स्थापित कर दिया, जिसने भो 
लगभग वही स्थान प्राप्त कर लिया था, जो पूर्व बंक का था ।# 
लेकिन अब इसकी वह बात नहीं रही है । 

* उस बेकू ने भी सन्‌ १६३१ इं० में अपने दरवाज़े बन्द कर दिये थे 
ख्ेकिन कुछ महीनों बाद ही हाइकोट से स्वीकृत नवीन स्कीम के अनुसार 
धुनः कार्य प्रारम्भ कर दिया है। + 
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विकास-९८०४-९३--सन्‌ १४०५ ई० में बड्लाल-विच्छेद के 
समय से स्वदेशी आन्दोलन ने स्थानीय उद्योग-धन्धां को प्रोत्सा- 
हन दिया, जिसके फलस्वरूप इस देश में बकों की स्थापना बड़े 
वेग से आरम्म हो गई। सन्‌ १६०६ ई० से सन्‌ १६१३ ई० तक 
८ वर्षो में पाँच लाख से ऊपर मूलधनवाले बकों की संख्या में 
इस प्रकार वृद्धि हुई थी :--- 
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उक्त तालिका से मालूम होता है कि पाँच लाख से ऊपर- 
याले ब को की संख्या लगभग दूनी हो गई थी। श्रतिरिक्त इसके 
दूसरे छोटे बकों को संख्या विशेष रूप से बढ़ी थी श्रर्थात॒ 
सन्‌ १६१० ई० में कुल ब को की संख्या ७७६ थी। इस समय में 


श्द भारतीय बंकिंग 


स्थापित द्वोनेवाले ब को में प्रमुख, बं क आव्‌ इण्डिया, इणिडियन 
स्वदेशी बंक १६०६, बगाल नेशनल बेंक, इंडियन बंक आव्‌ 
मद्रास १६०७, बम्बई मरचेरट्स बक, क्रेडिट ब क आ्व इ डिया 
१६०६, कठियावाड़-अद्ममदाबाद ब किंग-कॉरपोरेशन |१&१०, 
सेरट्रल-ब क आवब्‌ इण्डिया १६११ आदि के नाम उल्लेखनीय हैं । 


५ वर्षो में फेल होनेवाले बेंक 





९ ; अत लाखों में 
वष संख्या [-...-++ 
स्वीकृत प्राप्त 
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, सन २९९३-९०-खन्‌ १६१३ ई० में बंकों पर फिर विपत्ति 
आई, जिसने इनमें से बहुतों का गला घाट दिया ओर भारतीय 
ब किंग को भारी धक्का पहुँचाया। उसका अनुमान ऊपर की 
तालिका से स्वयं हो जाता है :-- 

उक्त ५ वर्षो में ८७ ब क, जिनका प्राप्त सुलधन १७८ लाख 


भारत में श्राधुनिक बंकिंग २७ 


था, फेल हुए हैं। यद्द सत्य है कि इनमें से कुछ के फ़ेल दोने 
का कारण, बेक के फ़रडों का बेईमानी के साथ उपयोग करना, 
बेंकिंग व्यवसाय के साथ-साथ व्यापार को मिश्रित करना 
तथा इस बात के ज्ञान का शअ्रभाव कि सुरक्षित धम्धा किस 
प्रकार किया जाता है, श्रादि थे; किन्तु इनके साथ-साथ 
दूसरे कारण ये थे--( १) भारतीय बैड्लों में आपसी सह 
कारिता का अभाव, ( २) विदेशी, अंग्रेज़ी ओर प्रेसीडेन्सी बेंकों 
का द्ष-पूण तथा सद्दानुभूति-रहित व्यवद्दार, (३) सरकार 
की लापरवाद्दी के साथ तमाशा देखनेवाली नीति । 


सन १८६८-९८३० लड़ाई के ज़माने में भारत के कम्पनी व्यव- 
साय को पुनः उत्तेजना मिली, साथ द्वी थोड़ी-बहुत भारतीय 
ज्वाइणट-स्टॉक बेकिंग की भी उन्नति आरम्भ हुईं। परिणाम-स्वरूप 
टाटा-इराडस्ट्यिल-बंक सन्‌ १६१८ में बड़ी ऊँची आशाओं के लाथ 
ओर उपयुक्त परिस्थिति में स्थापित हुआ था | इसके फलने-फूलने 
के श्रच्छे लक्षण दिखाई देते थे; किन्तु दुःख है कि भारत जैसे देश 
में, जहाँ आधुनिक बंकिंग का व्ययसाथ पूरे तोर पर जम नहीं 
पाया था, वहाँ साधारण बेकिंग धंधे के साथ-साथ लम्बी श्रवधि 
के लिये उधार देना शुरू कर दिया। इसके श्रतिरिक्त बेक के श्रमल्ते 
में अ्रधिकतर अन्ुभव-रद्ित अ्रंग्रज्ी नोकरों का बोलबाला था 
जिनके द्ाथ में बंक के .प्रमुख काय्यों का संचालन था और 


जिन्होंने विकट परिस्थिति के अवसर पर भारतोय नोकरों के 
अधिकार छीन लिये थे ऐसे अनेक कारणों से भारतोय-नोकरों 


श्ष्ट भारतोय बंकिंग 


व भारतीय-प्रजा की सहानुभूति, बंक से हट गई, फल-स्वरूप 
अह्प समय में अर्थात्‌ ६ वर्ष की अवस्था में ही यह बंक स्वयं 
लिक्विडेशन में आ गया ओर सन्‌ १६२३ में सेणट्रल-ब क आब्‌ 
इणिडया के साथ मिल गया। इसी प्रकार इंडस्ट्रीयल-ब क 


९९ वर्षों में फेल होने वाले बेंक 
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शआव्‌ वेस्ट-इण्डिया, दी करनानो इणडस्ट्रीयल-ब क, दो कलकत्ता 
इगडस्ट्रीयल ब क-आदि अधिकांश प्रमुख-प्रमुख ब क, जो लड़ाई के 


भारत में आधुनिक बेहड्लिंग २& 


ज़माने में पैदा हुए थे, लड़ाई के बाद ज्वाइंट-स्टॉक कम्पनियों 
के श्रसफल होने के साथ-साथ बन्द दो गये। पृ० र८ की 
तालिका भारतीय-बं किंग व्यवसाय की दयतीय दशा का पूण 
रूप से दिग्द्शन करातो है। 

बंकों के फ़ेल होने में सन्‌ १६२२ ई० से सन १&२८ ई० 
तक, सात वष का समय, पिछले ५ बषं (सन्‌ १६१३--१&१७ ६० ) 
से भी अधिक भयंकर निकला है । उन ५ वर्षा में तो केवल एक 
वष सन्‌ १६१४ ई० दी अ्रधिक भयंकर था, किन्तु सन्‌ १६२२ ई० 
से लगातार फेल दोनेवाले बंकों की संख्या में कमी नहीं आरा 
रही है । प्रति वष ७५ लाख वाले १६ बकों के फेल होने का 
श्रोसत है, जब कि पहले पाँच वर्षो ( सन १&६१३--१७ ई० ) में 
फेल होने वाले बंकों का प्राप्त मूलधन प्रतिवष ३४ लाख से 
अधिक नहीं आता है । 

सन ९८३९ ई० का झआा्थिक-संकट--मदहासमर के 
साथ-साथ बृटेन की सरकार को आर्थिक घुन ऐसा लग गया है 
जिससे वह अरब तक भी नहीं खुधर पाई है बढ्कि सन्‌ १६४३० ई० 
ओर ३१ ई० के व्यापारिक हास के कारण उसकी आ्िक 
स्थिति और भो शोचनीद शुशा को पहुँच गई, जिससे विवश 
होकर उसको अपने कागज़ी सिक्के की पीठ पर से स्वर्णाधार 
( 00)0 89॥0970 ) डउडाना पड़ा। फल्च-स्वरूप बक आवब्र 
इंगलेएगड से सम्बन्ध रखनेवाले ,बको में हलचल मच गई 
ओर बृटेन की कागज़ी मुद्दा ( 8७02 ) के साथ रुपये का, 


३० भारतीय बं किंग 


१ शि० ६ पे० की दर से, सम्बन्ध जोड़ देने के कारण भारतीय 
बंक भी हिल उठे; किन्तु इम्पीरियल बक के गवनर बी ओर 
से सहायता देने के आश्वासन के कारण अधिक संख्या में बंक 
फुल न हो सके ओर राम-राम करके अधिकांश ब को ने जान 
बचाई । फिर भी लाला हरकिशन लाल का पीपल्ल-बक आव्‌ 
नादन इ'डिया ओर पंजाब काश्मीर बंक फेल हो गये | अ्रपने ब क 
के फ़ेल होने का कारण बताते हुए पीपत्ल-ब क के मैनेनिंग डाइ- 
रेक्टर ने एसोसिएटेड प्रेस को यह बयान दिया था-- 

“हमने १ जुलाई सन्‌ १६३१ ई० से अब तक ( २३ सितम्बर 
सन्‌ १६३१ ई० ) ८० लाख रुपयों का पेमेंट दिया, फिर भो माँग 
बनी रही । इस माँग का कारण यह है कि गवनमेट इतने अ्रधिक 
ब्याज की दर से कज़ ले रही है कि जितना ब्याज बं क नहीं दे 
सकता | श्रन्तिम ट्रेज़री बिल ७३ प्रतिशतक का था। नये कज़ 
के कारण थोड़ो थोड़ी-रक़में भी खिंच गई'। बंक की स्थिति 
अच्छी है। इसमें जितना रुपया दूसरों का जमा है, उससे 
अधिक रुपया ब क का वसूल होने को है; परन्तु किसी देश या 
संस्था की साख नकदी नहीं बना सकती ।” 

सारांश यद है कि लड़ाई के बाद्‌ से अरब तक भारतीय 
ब किंग व्यवसाय की अ्रवस्था गिरतो हुई चली आ रही है, अ्रभी 
तंक खुधरी नहीं है । 

| विदेशोय-विनिमय बंक-ये बॉक विदेशीय व्यापार के 
लदने-पावने की भुगतान करने का धन्धा करते हैं; इसलिए विनिमय 


भारत में आधुनिक बेकिंग ३१ 


व क कहलाते हैं | भारत में इनका जन्म ७7 वष पूर्व हुआ था। 
सन्‌ १८७० ई० में इस प्रकार के केवल ३ बक थे | इसके पश्चात्‌ 
१८८० ई० में ७, सन्‌ १८६० में ५, १६०० ई० में ८, सन्‌ १६२० ई० 
में १५ ओर सन्‌ १&२८ ई० में धीरे-धीरे उन्नति करते हुए इनकी 
संख्या श्८ तक पहुँच गई | पिछली संख्या सन्‌ १६२२ से समान 
चली आ रही है। महायुद्ध के पहले यहाँ केवल १२ विविमय-बंक 
थे, ज्ञिनका मूलधन व रिज़ब फ़णड ३.७८ करोड़ पौण्ड था और 
४४ लाख पोण्ड के लगभग नकदी रोशन थी। इन उक्त बारह 
बंकों में आधे से अधिक के हेड श्रोफिस लन्दन में थे। शेष के 
हेड ओफिस जापान, फ्रांस, जमंनी श्रीर अ्रमेरिका में बे टे हुए थे। 
महासमर के अवसर पर भारत का व्यापारिक सम्बन्ध श्रनेक 
भिन्न-भिन्न देशों से स्थापित हुआ, जिसके कारण दूसरे देशों के 
थ को को यहाँ शाखाय खोलने के लिये उत्तेजना मिली । सन्‌ १३ 
ओर २४ के बीच में इन बं को की संख्या में ५० प्रतिशतक वृद्धि 
हुई है। सन १६१८, १६१६ ई० में दो जापानो, १६२० में “ब को 
नेशनल उल्टा मैरोनो” और दी नेद्रलैशड बंका ने अपने दफ़र 
भारत में खोले । आरम्भ में इन ब को का धन्धा साधारण खरा था; 
किन्तु धीरे-धीरे बढ़ाते-बढ़ाते इतना बढ़ गया कि श्राज इन्होंने 
भारतीय-बौं किंग व्यवसाय पर पर्याप्त श्रधिकार जमा लिया दै 
ओऔर भारतीय ज्वाइट-स्टॉक बको की श्रपेन्षा श्रत्यधिक शक्ति- 
शाली बन गये हैं। पाठक पृष्ठ ३२ के कोष्टक से लड़ाई के बाद 
इनकी बढ़ती हुई गति का श्रद्युमान स्वयं लगा सककेगे-- 


३२ भारतीय बंकिंग 


नीचे के कोष्ठक में सन १६२८ में विदेशी बैंकों की संख्या १८ 
बतलाई गई है | इन ब को में से प्रत्येक ब क की अनेक शाखाये 
भारत की मुफस्सलात में फेली हुई हैं, जिनकी कुल संख्या ८८ होती 


लड़ाई के पश्चात्‌ से विनिमय बेंकों की उन्नति 
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है। ये विदेशी-व्यापार को आथिक सहायता देने के अतिरिक्त 
सब प्रकार का ब॑ किंग-धन्धा भी करते हैं । ये भारतीय-प्रजा की 
अमानते जमा रखते हैं ओर सदेव अधिक से अधिक इस देश का 


भारत में आधुनिक बेंकिक ३३ 


रुपया खींचने के प्रयत्न में रहते हैँ । प्रमाण के लिये इम्पीरियल 
बंक चलल्‍लू खाते ( 0प्राप्शा। तेशुण्छा(3 > पर ब्याज्ञ नहीं 
देता; किन्तु ये बंक आम तोर पर २) प्रतिशत सालाना ब्याज 
देते हैं। ऐसे अनेक कारण हैं, जिनकी वजह से इनमें भारतीय 
प्रजा की ज़मा उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। जहाँ सन १६१३ में 
२३२ करोड़ रुपये इनमें ज़मा थे, वहाँ सन १४२८ में जमा की 
संख्या ५३.३ करोड़ रुपया हो गई। इस सखसंचित धन-राशि स्पे 
यह ब क अधिक मात्रा में विरेशी व्यापार की सहायता करते हैं, 
ज्ञिसका अधिकांश भाग विदेशी व्यापारियों के द्वाथ में है। विदेशों 
में धन की तंगी आने पर ये बंक भारत के धन को भारत के 
बाहर भेजकर दूसरे देशों की ऊँचे ब्याज्ञ की दर से लाभ उठा 
लेते हैं। यही कारण है कि भारत में इन बंकों की नकदी रोशन 
कम द्वोती जा रही है, जेसाकि पृ० ३२ के कोष्टक से प्रकट होता है । 
विदेशी बंकों की उत्तरोत्तर वृद्धि का यह परिणाम द्वो रहा है 
कि भारत के उद्योग-धन्धे धनाभाव से पनपने नहीं पाते और 
भारत के धन से विदेशी लोग लाभ उठाते हैं। इन बेंकों का 
दृष्टिकोण सदेव विदेशी व्यापारियों को सहायता पहुँचाना 
ओर विदेशी लोगों को बड़ी बड़ी तनख्वाह देना रहा हे। 
७५ वर्ष से भारत में काम करते रहने पर भी इन्द्रोंने आज तक 
एक भी भारतीय को उत्तरदायित्व के पद्‌ पर स्थान नहीं दिया 
है। सारत ही एक ऐसा पराधीन देश है, जहाँ ये बेड मनमाने 


रूप से इस देश के धन का व्यवद्धार करते हें और इस देश के. 
भा०-बें ०-३ 
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हित का ध्यान नहीं रखते ( इस सम्बन्ध में अगले पृष्ठों में विशेष 
रूप से विचार किया गया है )। 

इमस्पीरियल बेंक--बीसवीं सदी के प्रथम दस वर्षों में 
एक केन्द्रीय बंक की आवश्यकता अ्रत्यधिक रुप से अनुभव 
हुई शोर यह श्रनुमान किया गया कि इस देश की व्यापारिक 
उन्नति के लिये बंकिंग-सम्बन्धी आवश्यक सुविधा प्राप्त होने 
ओर सरकारी सहायता से लाभ उठाने के लिये तीनों प्रेसी डेन्सी 
ब्रकों की अपेक्षा एक केन्द्रीय बंक श्रधिक उपयोगी सिद्ध 
होगा। श्रस्तु इस प्रकार के बंक की स्थापना के सम्बन्ध में 
मिस्टर जे० एम० कीन्स ने एक सकी म बनाई थी, जो सन्‌ १६१३ ई० 
के भारतीय करेंसी कमीशन की रिपोर्ट के साथ शामिल कर दी 
गई, परन्तु लड़ाई के छिड़् जाने की वजह से उस समय डस पर 
विचार करना स्थगित कर दिया गया। लड़ाई के ज़माने में 
सरकार को करेंसी सम्बन्धी जो कठिनाइयाँ हुई, उन्होंने उक्त 
प्रकार के बंक की र्थापना की आवश्यकता की ओर सरकार 
का अ्रति शीघ्र ध्यान आकर्षित किया ओर बंकिंग की उन्नति 
के लिये एक ठोस क्षेत्र तैयार कर दिया। लड़ाई समाप्त होते ही 
सरकार ओर तीनों प्रेसीडेन्सी बंकों के बोच में एक समभोता 
हुआ । फल-स्वरूप तीनों बकों के सम्मिश्रण से सीमित ज़िम्मे- 
दारी के आधार पर इसम्पीरियल बं क की स्थापना हुई। इसकी 
व्यवस्था और काय्य की व्याख्या के लिये एक विशेष क़ानून 
इस्पीरियल ब॑ के ऐक्ट सितम्बर सन्‌ १६२० ई० में पाल हुआ। 
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इसके साथ पक एशथ्रीमेगट शामिल किया गया है, जिसके ढारा 
सरकार ओर ब क के बीच में सम्बन्ध स्थापित किये गये हैं । इस 
बक ने २७ जनवरी सन्‌ १६२१ ई० से काये आरम्भ किया है। इस 


इम्पी रियल बेंक का प्रगति-सचक कोष्ठक 
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बक का सूलधन ११५५ लाख रुपया निश्चित हुआ । जब कि तीनों 
प्रेसीडेन्सी बकों का इकजाई सूलधन सिफ़ ३७५ लाख ही था। 
सन १६२१ ई० के बाद इस बंक ने इस प्रकार उन्नति को है। .. 
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इस बक से जैसी आशा थी, वैसी भारतीय व्यवसाय को 
सद्दायता नहीं मिली ओर न राष्ट्रीय बंक की आवश्यकता ही 
पूरी हुईं। इसके लिये यह शआम शिकायत है कि यद्द देशी 
कम्पनियों, बकों ओर संस्थाओं को श्रारथिक सहायता देने में 
उपेक्षा करता है; किन्तु विदेशी संस्थाएँ इससे पूरा पूरा लाभ 
उठा लेती हैं। इस कथन की पुष्टि मिस्टर मेकडोनाल्‍ड के उस 
बयान से होती है, जो उन्होंने सेराट्ल बॉकिंग इन्कायरी कमेटी 
( सन्‌ १६३१ ई० ) के सामने बंक की जमा-शुदा अमानतों और 
दिये हुए क॒ुज़ों की बाबत पेश किया था। यथा-- 





जमा नावे 
विदेशियों की ---**--*- लाख ११७० लाख 
चल्लू खाते में ५६४ ० 
मियादोी अ्रमानते २६४ ० 

जोड़ प्श्प्र ११७० 
भारतीयों की ““*** लाख ३०४३८ 
चललू खाता १७३२ ० 
मियादी अ्रमानते २१७७६ ० 

जोड़ रेप८र ३०३८ 


इससे प्रकट होता है कि विदेशियों को उनकी जमा की अपेक्षा 
अधिक उधार दिया जाता है ओर भारतीयों को उनकी ज्ञमा से 
कम उधार मिलता है। इसके अतिरिक्त इस ब क में शेयर-होल्डरों 
का बद्ुमत विदेशियों का है। यथा-- 
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भारतीय शेयर-होल्डरों की पूंजी २७६०८२५० 
विदेशी र२८७४१७५४० 
इसलिये इसमे विदेशियों ही का श्रधिक बोलबाला है। 

हेड सॉफिस और शाखायें--इसके तीन हेड श्रॉफिस- 

बम्बई, कलकत्ता ओर मद्रास में है ओर इनके आधीन भारत के 
समस्त प्रान्तों में १६६ शाखाय हैं । 

संगठन--इसका संचालन एक सेण्ट्ल बोड के अधीन है, 

जिसके १६ सदस्य हैँ । उनका चुनाव इस प्रकार द्दोता है :-- 

& उक्त तीनों हेड आफ़िला के प्रेसीडेणट, वाइस प्रेसीडेस्ट 
ओर सेक्रेटरी । ये शेयर-होल्‍्डरों के प्रतिनिधि होते हैं । 

५. गवनर जनरल द्वारा मनोनीत होते हैं। इनमें एक कसट्रोलर 
आव्‌ करेन्सी और चार भारतीय मेम्बर होते हैं, इनका 
चुनाव प्रति वर्ष होता है; किन्तु दुबारा भी पहिले- 
वाले मेम्बर चुने जा सकते हैं। ये सदस्य गेर सरकारी 
होते हैं । 

२ भैनेजिंग गबनर--उनको सपरिषद्‌ गवनर जनरल संटूल 
बो्ड की सिफारिश पर विचार करके नियत करते हैं ओर 
घेही इनका प्रबन्ध-काल भी निश्चित करते हैं । 

ये सोलह सदरुय गवनर कहलाते हैं। बेंक के देनिक काय 

का संचालन मेनेज़िंग गवनरों द्वारा दोता है। 

तीनों हेड ऑफिसों के अ्रधिकार-द्षेत्रों ( ४7००४ ) का धन्धा 

उनके अपने अपने स्थानीय बोर्ड द्वारा संचालित होता है, जिसका 
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चुनाव शेयर-होल्डर करते हैं। तीनों स्थानीय बोड, जहाँ तक आम 
नीति ओर ध्येय का सम्बन्ध है, वहाँ तक सेराट्रूल बोड की 
आधीनता में काम करते हैं। इन तोनों केन्द्रीय दफ्करों के सेक्रट्री 
ओर ट्रेज़रर अपने अपने केन्द्र की व्यवस्था और प्रबन्ध के 
ज़िम्मेदार हैं । 

सरकारो हस्तप्षेप--गवनरों को नियुक्ति करने के अति- 
रिक्त गवनंर जनरल को बेंक के नाम हर एक ऐसे मामले के 
सम्बन्ध में, जो उसकी सम्मति में सरकारी श्रथनोति पर गम्भीर 
असर डालनेवाला हो या सरकारी जमा की सुरत्ता के लिये 
आवश्यक हो, चेतावनी देने का अ्रधिकार है। बंक द्वारा ऐसी 
चेतावनियों की अ्रवज्ञा होने पर उसे अधिकार है कि वह सरकारी 
थे किंग धन्धे के सम्बन्ध में इकरारनामे का पालन न करे और 
जब भी वह श्रावश्यक समझे, ब॑ क के दिसाबात व कारोबार का 
विशेष निरीक्षण करा सकता है। 

कास--यह बं क सरकारी ब॑ किंग धन्धे का श्रकेला अधिकारी 
है ओर तमाम सरकारी जमाओं का बिना ब्याज़ उपभोग करता 
है। यद सरकारी ब कर है। जहाँ जहाँ इसकी शाखाय हैं, वहाँ वहाँ 
यह सरकारी खज़ानची का काम करता है, सरकार के खाते जमा 
होनेवाली समस्त रक़मे सर्वलाधारण से वसूल करता है ओर 
सरकार के वास्ते सदेव आवश्यकतानुसार रोशन तैयार रखता 
है। यदद भारत सरकार के सावज़निक ऋण का प्रबन्धक है ओर 
केन्द्रीय बंक के कुछ काम भी अ्रंजाम देता है। यह ब को का दे क 
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है। भारत के प्रमुख प्रमुख बंक इसके साथ हिसाब रखते हैं; 
लेकिन ऐसा कोई कानूनी नियम नहीं है, जिससे भारत के ब को 
को अपनी ज़िम्मेदारी का कुछ निश्चित भाग इसमें अनिवाये 
रूप से जमा करना पड़ता हो। यह भारत के ११ क्लियरिंग 
हाउसों का संचालक भी है। इन सबके अतिरिक्त यह सब 
प्रकार का ब किंग उयवसाय भी करता है, जिसको इम्पीरियल 
शेड, की आठवीं घारा के श्रनुसार परिशिष्ट ( 8॥९0॥6 ) 
नं० १ में २ भागों में विभक्त किया गया है| 

(१) वे धन्धे, जो बंक कर सकता है। 

(२) वे धन्धे, जो बंक नहीं कर सकता | 


पहिला भाग 


थक को अधिकार है कि वह वे तमाम धन्‍न्धे करे, जिनका कि 
नोचे वर्णन किया गया है-- 
( १) नीचे लिखी ज़मानत पर रुपया उधार देना या खाते में 
बाकी रखना--- 
अ--हिरुसों, जमाशुदा श्रमानतों ओर शअ्रन्य ज़मानतों 
पर ( श्रचल सम्पत्ति के अतिरिक्त ) तथा किसी 
स्थानीय गवनंमेंट श्रोर सीलोन की गवनमेंट की 
ज़मानतों पर। 
आ्रा--ऐसी ज़मानतों पर, ज्ञो सरकारी सद्दायता-प्राप् 
रेलवे-कमस्पनी द्वारा जारी की गई हाँ, जिनके 
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निस्वबत सपरिषद्‌ गवनर जनरल द्वारा प्रेसी- 
डेन्सी बं क ऐक्ट सन्‌ १८४७६ ई० की दफा ३६ के 
अनुसार प्रसिद्धि हो चुकी हो । 

इ--डिबेश्वर या दूसरी रुपयों की ज़मानतों पर, जो 
ब्रिटिश भारत के कानून के श्रनुसार डिस्ट्रिक्ट 
बोड या उनकी तरफ से जारी की गई हो । 

उ--उस माल की ज़मानत पर, जिसको था जिस- 
का स्वत्व पत्र ऐसे थोड़े समय या अधिक समय 
के लिये लिये हुए क॒ज़ या खाता पेटे ली हुई 
रकम के लिये बतोर ज़मानत ब क में जमा किया 
हो या बंक के दृक में लिख दिया हो । 

ए--सही किये हुए बिल आव एक्सचेज् ओ्रोर प्रोमेसरी 
नोट पर, जो राख्यावाला ( !?०५९७ ) के द्वारा 
बेचान किये गये हो ओर उन सम्मित्षित प्रोमे- 
सरी नोटों पर, ज्ञो दोया ज़्यादा व्यक्तिया 
दूकानों, जिनका आपस में साझेदारी का सम्बन्ध 
न हो, के लिखे हुए हों; ओर 

ऐ-सीमित ज़िम्मेदारी पर कायम होनेवाली 
कम्पनियों के पूरे दाम चुकाये हुए शेयर ओर 
डिबेश्वर या जायदाद गरमनकूला या तत्सम्बन्धी 
स्वत्व पत्र की सद्दायक ज़मानत पर केवल उस 
हालत में, ज़ब कि श्रसली जमानत “अ” से “इ” 
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तक वर्णन की हुई में से कोई एक हो ओर यदि 
सेराट्रूल बोड ने ग्राम या खास हिदायत द्वारा 
अधिकार दिया हो तो--असली ज़मानत “ए?” 
में वणन की हुई होने की द्वालत में भी । इसके 
अतिरिक्त यदि सेरटूल बोड उचित समझे तो 
सपरिषद्‌ भारतमंत्री को बिना किसी खास 
ज़मानत पर भी उधार दिया जा सकता है | 
(२) प्रत्येक ऐसे प्रोमेसरी नोट, डिबेझचर, बोणड, स्टाक, 
शेयर, सिक्‍्यूरिटी या माल को था उसके हक की 
दस्तावेज़ों को, जो बंक से उधार ली हुई रकम की 
एवज़ में बतोर ज़मानत के जमा की गई हो या ब क के 
हक में लिखी गई हो ओर बक के कब्ज़े मे हो और 
जिनपर ब के का कोई कर्ज़ा हो या ऐसे कज़ से सम्बन्ध 
रखनेवाला कोई खर्चा हो या दावा हो, जो मुताबिक्‌ 
शरायत ओर इकरार के ( यदि कोई हो ) निर्धारित 
समय में वसूल न हुआ हो, बेचना ओर बिक्री की 
कीमत को वसूल करना | 
(३ ) कोट आब्‌ वाड्स को उस जायदाद ओर जागीर 
की ज़मानत पर, जो उनके अधिकार या प्रबन्ध में हो 
कज़े देना तथा ऐसे कज़ व सूद को, जो उन पर हो, 
वसूल करना; किन्तु ऐसा कोई कर्ज़ा तब तक नहीं 
दिया जावेगा, जब तक सम्बन्धित लोकल गवनमेट 


भारतीय बैंकिंग 


से आज्ञा प्राप्त नकी गई हो ओर न ८ महीने से 
अधिक अ्रवधि के लिये दिया जावेगा । 


(४ ) ऐसे बिल आवब्‌ एक्सचेहुज्ञ या दूसरे बेचे ज्ञाने योग्य 
( ए०2००४७०)० ) खाखपत्र जारी करना, स्वीकार 
करना, डिस्काउराट करना, खरीदना ओर बेचना, जो 
हिन्दुस्तान ओर सीलोन में चुकाने के काबिल हा 
ओर सपरिषदु गवनर जनरल की आम या खास 
हिदायत के अनुसार हों । उन बं को के वास्ते या उन 
व को से या उन ब को को, जिनके लिये इस सम्बन्ध 
में सपरिषद्‌ गवनर जनरल ने स्वीकृति दे दी द्वो | ऐसे 
बिल आव्‌ एक्‍्सचेऊज़ को ख़रीदना, बेचना, डिस- 
काउरण्ट करना, जो हिन्दुस्तान के बाहर छुकाये जाने- 


वाले हो । 


(५) ब के की जमाओं को उन ज़मानतां पर सूद से लगाना, 
ज्ञिनका वणुन दफा १ में “श्र” से “ई” तक किया 
गया है श्लोर ऐसी ज़मानतों को जब शआ्रावश्यकता हो 
तभी नकदी में बदलना तथा ऊपर वर्णन की हुई जेसे 
कोई दूसरी ज़मानतों में बदलना । 


(६ ) ऐसे बक-पोस्ट बिल और लेटर आव्‌ क्रेडिट लिखना, 
जारी करना और बनाना, जो हिन्दुस्तान ओर सीलोन 
में काबिल अदायगी हो और हदिदायती ( 07067 ) 
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या माँगने पर उपस्थित करनेवाले ( 3687०" ) को 
देने के सिवाय दूसरे प्रकार के हो । 

(७ ) सोना ओर चाँदी खरीदना या बेचना चाहे सिफ्के- 
वाली द्वो या बिना सिक्‍्केवाली । 

( ८ ) अमानत जमा रखना ओर मंज़र की हुई शर्तों के अनु- 
सार नकदी का खाता रखना | 

( & ) सोना-चाँदी के पाँसे, जवाहिरात, द्स्तावेज़ात-- हक़ी- 
यत या दूसरी मूल्यवान्‌ वस्तुओं को कज़ में मंज़र की 
हुई शरायतां पर मंज़र करना । 

(१० ) उस जायदाद्‌ मनक़ूला और गेरमनक़ला को बेचना 
ओर उसकी कीमत वसूल करना, जो किसी प्रकार 
सेबक के कब्ज़े में उसके दावे की पूर्ति या डसके 
किसी हिस्से की पूर्ति में आई हो । 

( ११ ) रुपया-पैसा-सम्बन्धी एजेन्सी का काम करना। 


( १२ ) बहैसियत ऐडमिनिस्ट्रेटर, प्रबन्धक या श्रमानतदार 
जायदाद का तस्फीया करने के वास्ते काम करना 
और बतौर पएजेणट के नीचे लिखे हुए धन्धों का लेन- 
देन कमीशन पर करना $-- 
क--किसी सावज़निक कम्पनी की ज़मानतों था 

हिस्सों को खरीदना, बेचना, मुन्तक़िल करना 
ओर अपनी तदहृथील में लेना । 
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ख--हर एक प्रकार की ज़मानत ओर शेयर की असली 
कीमत, सूद या मुनाफा वसूल करना । 

ग--ओर ऐसी वसूल-शुदा रकम का मालिक की 
जोखिम पर सावज्ञनिक या निजी विनिमय बिल्स, 
जो भारत या अन्य किसी देश में काबिल वखूल 
हो, के द्वारा भुगतान करना । 

( १३ ) विनिमय बिलल्‍ल ओर लेटर आव्‌ क्रेडिट, जो भारत 
के बाहर काबिल वसूल हो, नं० ११ में वर्णन किये 
कामों के लिये या अपने ग्राहकों की निज्ञी ज़रूरियात 
के लिये जारी करना । 

( १४ ) ऊ--उक्त प्रकार के जारी किये हुए बिल आव्‌ 
पकखचेस ओर लेटर आव्‌ क्रेडिट की अदायगी के 
वास्ते भेजने के लिये ऐसे विनिमय बिल खरीदना, 
जो भारत के बाहर काबिल वसूल द्ों श्रोर किसी 
भी मुद्दत के हो, जो ६ मद्दीने से अधिक की न हो। 

( १५ ) च--बं के के कारबार के लिये भारत में रुपया 
उधार लेना ओर ऐसी उधार की हुई रक़॒मात के 
लिये बंक की सम्पत्ति को रहन करके या दूसरे 
तरीके से ज़मानत देना । 

( १६ ) छ--इंगलैए्ड में बॉक के कारबार के लिये बक की 
संपत्ति की ज़मानत पर रुपया उधार लेना न कि 
दूसरे तरीक़े पर। 
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ज्ञ-आम तोर पर ऐसे मामले ओर काम करना, जो 
ऊपर वर्णन किये हुए भिन्न भिन्न प्रकार के धंधा 
को पूरा करने ओर उनकी मदद के लिये आव- 


श्यक दो । 
दूसरा भाग 
वे काम, जिनको करने का अधिकार 
बेंक को नहों हे । 


थेक उन कामों के श्रतिरिक्त, जो पहिले हिस्से में वर्णन किये 
गये हैं, अन्य किसी प्रकार का भी ब॑ किंग धन्धा नहीं कर सकेगा 
ओर विशेष तोर से-- 
( १) वह उधार नहों दे सकेगा-- 
श्र--लम्बे समय के लिये, जो ६ माह से अधिक दो । 
अआ्र--ब के के स्टाक या शेयर की ज़मानत पर । 
इ--सिवाय उन जायदादों के, जिनके लिये 
पहिले हिस्से के क्लॉज़ नं० ३ में वशन किया है, 
किसी जायदाद गेर-मनक़ला या तत्सम्बन्धी 
दस्तावेज़ात--हक़ीयत की (रहन रखकर या किसी 
तरह से) ज़मानत पर । 
(२) बंक ( सिवाय पहिले हिस्से के क्लॉज़ नं० १ के सब 
क्ॉज़ “अ” से “उ” तक नियत की हुई ज़मानतों के ) 


४६ 


(४ 
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किसी एक व्यक्ति या शराक़ती दूकान के बिल किसी 
पक समय में सब मिलाकर उस रकम से अधिक, 
जो नियत कर दी जावे, डिस्काउरट नहीं कर सकेगा 
या किसी एक व्यक्ति या शराक़ती दूकान को 
किसो एक समय में सब मिलाकर उस रक़म से 
अधिक, जो उसके लिये नियत कर दी ज्ञावे, उधार न 
दिया जावेगा । 

(३) बेंक किसी व्यक्ति या शराक़ती फर्म की ऐसा बेची 


+सकाकनन* 


जाने योग्य दस्तावेज़ को न डिस्काउग्ट कर सकेगा 
न खरीद सकेगा ओर न उसकी ज़मानत पर उधार दे 
सकेगा या बाकी रख सकेगा, जो उली कस्बेयथा 
स्थान पर काबिल अदायगी हो, जहाँ डिस्काउरट के 
लिये उपस्थित की जावे, जब तक उस पर कम से कम 
ऐसे दो व्यक्ति या दो फर्मो की, जिनका एक दूसरे के 
साथ आम शराकती सम्बन्ध न हो, ज़िम्मेदारी 
शामिल न हो गदे हो | 

बक किसी बेचे जाने योग्य दस्तावेजों को डिस्काउण्ट 
नहीं कर सकेगा ओर न खरीद सकेगा या उनकी 
ज़मानतों पर उधार दे सकेगा श्रथवा बाकी रख 
सकेगा, जो लेन-देन की तारीख से छः माह से 
अधिक मुद्दत की हाँ या थदि देखने के बाद की 
मुद्दत की लिखो, हो तो छुः माद से अधिक मुद्दत के 
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लिये लिखी हुई न हो; किन्तु इस हिस्से से यहन 
समझा जावेगा कि बं क के लिये किसी व्यक्ति को, जो 
उससे खाता रखता है, जमा से अधिक बिला जमानत 
उस दृद्द तक, जो नियत कर दी ज्ञावे, देने की 

रुकावट है । 
सारांश यद है कि यह इस देश का एक प्रमुख व्यवसायिक 
बंक है और सब प्रकार का ब किंग व्यवसाय करता है, लेकिन 
इसको छुः माह से अ्रधिक श्रवधि के लिये और अचल सम्पत्ति 
की ज़मानत पर उधार देने का अ्रधिकार नहीं है। इसके श्रतिरिक्त 
विशेष ध्यान देने योग्य यह बात है कि यह बक भारत के 
बाहर बिना ज़मानत दिये न तो रुपया उधार दे सकेगा ओर 
न अमानत जमा कर सकेगा। इसका यह अभिप्राय है कि 
यह भारत, ब्रह्मा ओर सीलोन के बाहर कोई धन्‍न्धा नहीं 
कर सकता। लन्‍्दन में ब्राज्ष खोलने की आ्राशा केवल सर- 
कारो काम बतोर श्राढ़तिया करने के लिये दी गई है। आश्चर्य्य 
की बात तो यह है कि जिस प्रकार इसको विदेशी विनिमय का 
धन्धा करने की श्राशा न देकर विदेशी ब को के अश्रधिकृत व्यापार 
की रक्ता की गई है, उस प्रकार भारतीय ज्वाइराट स्टाक बंका के 
साथ प्रतियोगिता करके व्यापार न छीन सकने के वास्ते 
कोई उपाय नहीं किया गया; इसलिये यह स्व॒तन्त्रता-पूर्षक 
उन स्थानों पर, जहाँ पढद्िले से अच्छे अच्छे ज्वाइगट स्टाक 
बकों के दृक़्र मोजूद हैं, अ्रपनो शाखाएं खोल रहा है और 
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उनका जव्यवसाय छीन रहा है । इसको कदते हैं, "जिसकी लाठी 
डसकी भेंस ।” 


को ऑपरेटिव बेंक 


उक्त वर्णित ३ प्रकार ( इम्पीरियल बंक, विनिमय ब के ओर 
ज्वाइंट स्टाक बक ) के बंकों के अ्रतिरिक्त कोआपरेटिकव बं क 
भी भारत के बेकिंग व्यवसाय में विशेष स्थान रखते हैं। 
इनका जन्म भारत में सहकारिता के प्रचार के साथ साथ 
हुआ हे । 

कृषकों की भलाई के लिये सहकारिता को जन्‍म देने का 
विचार भारत में सबसे पहले सन्‌ १८६२ ई० में उत्पन्न हुआ था। 
मद्रास सरकार ने सर फ्रेडरिक निकोह्सन [. 0. 8. को भारत 
में इसका प्रचार करने के हेतु योरप में अनुभव प्राप्त करने के 
लिये भेज्ञा था। इन्होंने सन्‌ && ई० में अपनी रिपोर्ट ( सन्‌ १८७५- 
&9 ई० ) मद्रास सरकार के सामने उपस्थित की थी, जो भारत 
सरकार के सामने सन १६०० ई० में आई थी। इसी समय के 
लगभग कुछ सहकारी समितियाँ मि० ड्ूपर मेकक्‍्स [. 0. 5. ने 
संयुक्त प्रान्त में ओर मि० मेक्लेगन [. 0. 5. ने पंजाब में 
स्थापित की थीं। सन्‌ १६०१ ई० में भारत सरकार ने इस देश में 
सहकारिता के प्रचार के प्रश्न पर विचार करने के लिये सर 
एडवर्ड ला के समापतित्व में एक कमेटी नियुक्त की थी। 
इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में भौरत के उपयुक्त रेफीशन प्रणाली 
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के अनुसार सद्कारी-समितियाँ स्थापित करने के लिये सिफारिश 
की थी । इसके अतिरिक्त फेमिन कमेटी १६०१ ने भी 
पारस्परिक साख-संस्थाओं ( (५४७०७) (॥80 288029(008 ) 
की स्थापना के लिये सिफारिश को थी । इन सिफारिशों 
के परिणाम-स्वरूप सर डेनज़िल इब्बेटसन ने व्यवस्थापक 
सभा में एक बिल उपस्थित किया, ज्ञो सन्‌ १६०७ ई० 
में कानून नं० १० पहला कोआपरेटिव ऐक्ट के नाम से पास 
हुआ । इसके पास होने से २ व्ष के श्रन्द्र २८०० समितियाँ 
को स्थापना हुई ओर प्रति वष उत्तरोत्तर संख्या बढ़ती गई। 
कुछ समय काय करने के बाद यद कानून कुछ त्रुटि-पूर्ण शात 
हुआ ओर उसमें परिवत्तन करने की आवश्यकता अनुभव हुई । 
तब सन्‌ १६१२ ई० में दूसरा कानून नं० ११ पास हुआ। इसी 
कानून के आधार पर भारत में आज़ कल सहकारी-समितियों 
का संचालन द्वोता है। केवल बस्बई ओर ब्रह्मा में श्रमी दाल 
में बने हुये स्थानीय कानून द्वारा कार्य होता है। सन्‌ १६१५ 
में फिर सरकार ने सहकारिता के प्रवार का अनुसन्धान करने के 
लिये मेक्‍्लेगन कमीशन बिठाया। इसकी रिपोर्ट प्रकाशित दोने 
के पश्चात्‌ इस धन्धे को गद्दरी उत्तेजना मिली । प्रान्तीय बेझ्ो 
की स्थापना का श्रेय इसी कमीशन को प्राप्त है । 

वत्तमान सहकारी संस्थाओं को ३ श्रेणियों में विभक्त किया 
ज्ञा सकता है :-- 


१--प्रामीण खमितियाँ, २--सेणट्ल बैढ्ृ, ३--प्रान्तीय बेड्ू । 
भा०-बँं०--४० 


पू० भारतीय ब॑ किंग 


ग्रामोण समितियाँ--लहकारिता का आर्थिक संगठन 
इन ग्रामीण समितियां से आरम्भ होता है। यह समितियाँ 
ऋण लेने और न लेनेवालों को, जो एक गाँव में रद्दते हैं, एक 
दूसरे को जानते पहचानते हैं और स्वाभाविक रूप से एक दूसरे 
की भलाई-बुराई में दिलचस्पी लेते रहते हैं, मण्डली द्ोती 
है । इस मंडली द्वारा पक गाँव के भिन्न भिन्न स्थिति के लोग उस 
गाँव के आर्थिक संगठन में शामिल होते हैं ओर एक दूसरे को 
म्रातृभाव-पूवंक सद्दायता पहुँचाते हैं। इस प्रकार की समितियों 
का जन्म संसार में सर्वप्रथम जमनी में हुआ ओर ऐसे 
समय में हुआ, जब वहाँ के कृषक आथिक संकट से पिस रहे 
थे ओर कृषक तथा छोटे कारीगर लालची सूद्खोरों द्वारा लूटे जा 
रहे थे । उनको बढ़ती हुई इस असहाय गरीबी ओर अ्रसद्दाय 
अग्रवस्था को देखकर उस देश की दो परोपकारी शआ्रात्माओं का हृदय 
चुब्ध हो उठा ओर उन्होंने अथ-पीड़ितों का संकट दूर करने 
के लिये सहकारिता को स्थापना की । मिस्टर सूबज़डेलिटश 
( 800 प2०-00॥250॥ ) ने छोटे द्स्तकारों श्रोर व्यापारियों की 
ओर मिस्टर रेफिशन ने कृषकों की समितियाँ बनाना आरस्भम 
किया। वहाँ इन समितियां से ऋण-ग्रस्त कृषकों श्रोर छोटे 
कारीगरों को श्रधिक लाभ पहुँचा; इसलिये इस प्रणाली का 
संसार के प्रत्येक देश ने अनुकरण किया है। भारत में भी सह- 
कारी समितियाँ रेफ़ीशन की सूक के नमूने की नकल है; लेकिन 
यहाँ इन समितियाँ की स्थापना ध्रजा के उद्योग से नहीं हुई, 
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बल्कि भारत-सरकार ने कृषक-लमुदाय की बढ़ो हुई सूद्खोरी से 
रचा करने ओर कृषि-काय्य के लिये कम ब्याज़ पर आआथिक 
सहायता पहुँचाने के उद्देश्य से को है। इनके प्रबन्ध ओर 
संचालन के लिये प्रत्येक प्रान्त में एक-एक रजिस्ट्रार नियुक्त किया 
गया है, जो इन समितियां के तमाम मामलों को देखता व खुनता 
है ओर इनके सदस्यों के काय्य का निरीक्षण और प्रबन्ध 
करता है। निःसन्देद रजिस्ट्रार कृषक-प्रज्ञा का परम मित्र, शुभ- 
चिन्तक श्जोर पथ-प्रदर्शक दोता है । 

इनका संगठन बिलकुल साधारण है। उस गाँव का प्रत्येक 
रहनेवाला, जो साथी मेम्बरों की द्वष्टि मे भल्ला आदमी हो, समिति 
का मेम्बर बन सकता है। देख व्यक्ति मिलकर एक सभा बना 
सकते हैं। सभा की पूँजी में वद्द तमाम ज़मीन, जायदाद, पशु 
इत्यादि सम्पत्ति शामिल है, ज्ो उसके मेम्बरों की है। इसका 
ब्योरा नक॒शा हेसियत ( ?/0७४ए ४(४/७॥९॥६ ) में दज्ज किया 
जाता है। इख नक॒शा हैसियत का पुनर्मीलान प्रति व्ष 
होता रहता है ओर इसको हमेशा सद्दी रखा ज्ञाता है। इसको 
सावधानी से तेयार करना ओर पुनर्मीलान करना सभा का 
प्रमुख काय्ये है। क्योंकि ऋण देने का सारा आधार इसके अंकों 
पर निर्भर रहता दै।नक॒शा दैसियत के आधार पर मेम्बर को ऋण 
देने को सीमा कायम की जाती है। यदद समितियाँ श्रपने मेम्बरों 
की सम्मिलित ओर अखीमित ज़िम्मेदारी पर बड़ी समितियो-- 
सेरट्ल-बंक और प्रान्तीय-बेंकों से ऋण लेती हैं श्रौर अपने 
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मेम्बरों को उधार देती हैं, लेकिन ये खसमितियाँ अपने सदस्यों 
के अतिरिक्त अन्य लोगों की श्रमानते जमा नहीं रखती हैं। 
ऐसी खसमितियाँ ब्रिटिश भारत ओर देशी राज्यों में लगभग 
१ लाख के हैं, जिनके सदस्यों की संख्या लगभग ४० लाख तक 
पहुँच चुकी है। 

संटल-बेंक--एक ज़िले की समस्त समितियाँ मिलकर 
पक केम्द्रीय समिति कायम करती हैं, जिसे संट्ल-बेडु कहते हैं 
ओऔर इनका दफ़र आमतोर पर ज़िले के सदर मुकाम पर या किसी 
खास करने में होता है। ये बंक अधिकांश में सीमित ज़िम्मेदारी के 
साथ स्थापित किये जाते हैं और इनकी पूंजी दिरुखों द्वारा संग्रह 
की ज्ञाती है। इनके मेम्बर सहकारी समितियों के श्रतिरिक्त दूखरे 
लोग व्यक्तिगत रुप से भी हो सकते हैं। इनका संचालन एक 
व्यवस्थापक-मण्डल ( 0970 ०0 )7०007/8 ) द्वारा होता है, 
जिसमें सहकारो समितियों के श्रतिरिक्त व्यक्तिगत मेम्बरों के 
चुने हुए व्यवस्थापक भी द्वोते हैं। ये बेड्डू ज्वाइंट-स्टॉक-बैड्डों 
की भाँति, सवसाधारण की सब प्रकार की श्रमानत जैसे 
प्रियादी, करेएट और सेविश्ज़ बेड श्राद्‌ की कम सूद पर जमा 
रखते हैं। ये इम्पीरियल बेड से भी उधार लेते हैं । ये जमा रखी 
हुई ओर उधार ली हुई रक़॒में ग्रामीण सहकारी समितियों को 
कुछ अधिक ब्याज की द्र से उधार देते हैँ । ब्याज की म्यूना- 
धिक द्र से इनको जो लाभ होता है, उसको ये अपने दविस्सेदारों 
में विभाजित करते हैं, लेकिन श्राम तौर पर & प्रतिशत से अ्रधिक 
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मुनाफा नहीं बाँटते | कहीं कहीं बारह प्रतिशत भी बाँटा ज्ञाता 
है। बम्बई प्रोविन्शियल कोशआपरेटिव बैड ने दस प्रतिशत 
ओोर कोटा स्टैट कोआपरेटिव बेड लिमिटेड कोटा ने & प्रतिशत 
से अ्रधिक मुनाफा बाँटने की क़ानून द्वारा रोक लगा रखी है। 
इस प्रकार के बैड्लों की संख्या ब्रिटिश भारत शोर देशी राज्यों 
में लगभग छुः सो के है, जिनका घुूलधन ओर रिजव फुंड 
लगभग चार करोड़ के है ओर जिनमें २० करोड़ के लगभग 
अमानत जमा हैं । 

प्रान्तीय बे क-प्रत्येक गवनेरी-प्रान्त के समस्त सेण्ट्ल 
कोआपरेटिव बैड मिलकर एक बड़ी केन्द्रोय सभा स्थापित करते 
हैं, जिसको प्रान्तीय बेड्डू कद्दते हें। यद बेड स्वसाधारण की 
अमानते कम ब्याज्ञ पर ख्रींचने में समथं हो जाते हैं। इन्होंने 
इस्पीरियल बेडू तथा ज्वाइएट स्टाक बेझों से उधार लेने का 
प्रबन्ध भी कर रक्‍्खा है। इस प्रकार संग्रह की हुई पूंजी को ये 
संट्ल येड्रो को उधार देते हैं । इसके अतिरिक्त ये बैड ज्वाइगट 
स्टॉक बैझ्ों की भाँति सब प्रकार का बेड्डिड़ व्यवसाय जैसे व्यक्ति 
गत मेम्बरों को अनाज, ज़ेवर आदि वस्तुओं पर उधार देना चेक, 
हुराडी, बिल को संग्रह करना ओर देश के अन्द्र भुगतान करना 
आदि करते हैं। इन बैड्डलो का एक संयुक्त इंडियन प्रोविन्शियल को- 
आपरेटिव बैक एलोसियेशन है, जो इनको आधिक, कानूनी और 
शासन-सम्बन्धी सहायता दिलाने के लिये प्रयत्न करता रहता है। 
इस प्रकार के भारत में ० बेड हैं यथा :--अआसाम, बंगाल, बिहार, 
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उड़ीसा, बम्बई, बह्मा, मध्य-प्रान्त, मद्रास और पंजाब में । इन सब- 
का मूल धन और रक्षित-फंड रु० १,४५,१४,०००) है और इनमें 
ू० ६,१२५,२१,०००) की शअ्रमानत जमा है। गवरनंरी-प्रान्तों में 
केवल संयुक्त प्रान्त ही ऐसा है, जहाँ इस प्रकार का बेड नहीं 
है। यह इस प्रान्त में भारी कमी है, जिसको दूर करने 
के लिये संयुक्त प्रान्तीय बेड्डिंग इंक्वाइरी कमेटी ने ज़ोरों के 
साथ सिफारिश की है। 


सहकारिता की उन्नति समस्त भारत में एक सी नहीं हुई 
है। रोयल कमीशन के शब्दों में पंजाब, मद्रास ओर बमूषई 
के अतिरिक्त प्रान्तों मे यद्द प्रथा ग्रामीण प्रज्ञा तक बहुत कम 
पहुँची है। संयुक्त प्रान्त में केवल १८ प्रतिशत लोग इससे 
लाभ उठा पाये हैं। इससे यह परिणाम निकलता है कि भारतीय 
कोआपरेटिव बैड्लिंग की उन्नति खंतोष-जनक नहीं हो रही है । 
बोस वष के प्रचार के बाद भारत में कृषि-उधार-सहकारी 
समितियों द्वारा उधार दी हुई पूंजी ३० करोड़ से श्रधिक नहीं 
बढ़ी । भारत के कृषकों पर शअ्रनुमानतः &०० करोड़ रुपयों का ऋण 
समभा जाता है; श्रतः जहाँ ७ रुपया कोआपरेटिव सोसाइटी 
का पक कृषक परिवार की ओर लेना है, वहाँ २०० रु० महाजनो' 
का उन पर चाहिये | इसके श्रलावा २५ वर्षो में एक लाख 
जनसंख्या पीछे ३३५५ समितियाँ#॥ स्थापित हुई हैं, जो इसकी 


* एक समिति में ४० सदस्यों का औसत है । 
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पिछड़ी हुई अवस्था को चद्योतक है। इस सम्बन्ध में सर 
डेनियल हेमित्टन ने निराशाजनक शब्दों में यह कहा है :-- 
“हमारे यहाँ ( भारत में ) सात लाख गाँव हैं। वतंमान 
प्रगति के अ्रनुपात से प्रत्येक गाँव में सहकारी समिति स्थापित 
होने के लिये सन्‌ २९०० तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है ।” 


/. भूमि-बन्धक बेड 
( ,0 ए॥) 0(()00 0 674 8 8 'रर ) 

जो बैड जुताऊ-भूमि को रहन रखकर लम्बी अवधि श्रर्थात्‌ 
४०-६० वष तक के लिये उधार देते हैँ, उन्हें भूमि-बंधक बेड 
कहते हें । 

उधार लेनेवाला व्यक्ति अपनी भूमि को इन बेड़्ों में रहन 
कर देता है ओर उसकी ज़मानत पर उधार ली हुई रकम को 
धीरे धीरे ५०-६० वर्षो में छोटी छोटी क़िस्तों से, जो ब्याज्ञ से 
कुछ दी भ्रधिक रक़म की द्दोती है, चुका देता है। इस प्रकार के 
बेडू ज्वाइरट स्टाक बेंक या व्यावसायिक बैड के समान और कोई 
धन्धा नहीं करते ओर न चलल्‍लू खाते में तथा थोड़ी अश्रवधि की 
मियादी अ्रमानते, जमा रखते हैँ । ये आम तोर पर लम्बी मियाद्‌ 
के लिये रक़में जमा रखकर ओर डिबेश्वर जारी करके पूंजी 
बढ़ाते हैं । 

लग्बी श्रवधि के लिये श्रमानत प्राप्त करना बड़ा कठिन होता 
है, इसलिये अधिकतर ये बंक डियेश्वर द्वारा पूंजी संग्रह करते 
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हैं। डिबेशर छोटी रकम के द्वोते हैं, जिन्हें साधारण स्थिति के 
लोग भी खरीद सकने में समर्थ हो सकते हें। 

इस प्रकार के बेंकों का सूजपात सर्वप्रथम जम॑नी में हुआ 
है। वहाँ इनके द्वारा कृषि की पर्याप्त उन्नति हुई है। उसको 
देखकर दूसरे देशों ने भी अपने यहाँ इस प्रकार के बंकों का 
प्रचार बढ़ाया है। अनेक देशों में इन बकों को सरकार से यह 
कानूनी खुविधा प्राप्त है कि ये प्रतिशानुसार कृषक के रुपया न 
चुकाने पर भूमि पर बिना अदालती कारवाई किये श्रधिकार कर 
सकते हैं | इसके अतिरिक्त सरकार इस प्रकार के बंकों को हर 
तरह से अधिक सद्दायता प्रदान करती है--ये तीन प्रकार के 


होते हैं :-- 

१--सहकारी ( 00-०0९:४४०6 ) 

२--असहकारी ( )९०॥-0००-0]00"8॥४7९6 ) 

३-- अध सहकारी ( (९४७४-८०0-0.0876 ) 

भारत में केवल पहिली श्रेणी के बं को का कोआपरेटिव कानून 
के आधीन स्थापित होना आरम्भ हुआ है। इस प्रकार के बंक 
पऊज्ञाब, मद्रास, बम्बई ओर छोटे रूप में श्रालाम ओर ब'गाल 
में काम कर रहे हैं, इनकी कुल संख्या ६४ है :-- 

पंजाब १२ 

मद्रास ४२ ( इस प्रान्त में सेरट्रल मोटंगेज बक भी है। ) 

बस्बई ३ 

बगाल २ 

अआसाम ५ 


जोड़ ६४ न्‍ 


भारत में आधुनिक बंकिक ५७ 


शेष प्रान्तों में ऐसे बंक नहीं हैं । वहाँ अ्रनुभव रूप में चालू 
करने के लिये सम्बन्धित प्राम्तीय बं किंग इन्कक्‍्वाइरी कमेटियों 
ने सिफारिश की हैं । 


_/ पोस्ट-आफ़िस-सेविंग्ज्-बेडू 


इस्पीरियल - ब के, ज्वाइराट-स्टाक बंक ओर कोशआआपरेटिव 
बे को ने अपने यहाँ दूसरी प्रकार की जमाओं के साथ साथ सब्वे- 
साधारण द्वारा बचाई हुई पूँज़ी को जमा करने के लिये सेविंग्ज़ 
बंक के नाम से खाते खोल रखे हें, लेकिन इस प्रकार की बचत 
को जमा करने में प्रमुख स्थान पोस्ट-अआ्रफिस-सेविंग्ज़-ब क 
ने प्राप्त कर रखा है | भारत में इस प्रणालो का सूत्रपात 
सन्‌ १८३३ ई० से हुआ है। आरम्भ में सरकारी सेविंग्ज़ बक 
प्रेसीडेन्सी शहरों में खोले गये थे। सबसे पहिला गवनमेण्ट 
सेविंग्ज़ बंंक १ नवम्बर सन्‌ १८३३ ई० को कलकत्ते.में स्थापित 
हुआ था। इसके बाद सन्‌ १८७० में चुने हुये ख़ज़ानों से सम्बन्धित 
ज़िला सेविंज़-बंक खोले गये । सन्‌ १८८२ ई० में एक बहुत 
उपयोगी पोस्ट-आफिस सेविग्ज़ ब क-सम्बन्धी कानून पास हुआ 
तब से पोस्ट-आफिस सेविंग्ज़ ब कों की उत्तरोत्तर वृद्धि दोती 
रही । पोस्ट-आफिस का विस्तृत और खुद्दढ़ संगठन है। प्रत्येक 
अच्छे बड़े गाँव के पोस्ट-आफिस में सेविंग्ज बंक का धन्धा 
होता है। इनमें छोटो छोटी श्रमानत बहुत अ्रधिक ज्ञमा द्वोतो हैं, 
जिनमें अधिकतर जमा करनेवाले मध्य श्रेणी के तनखू्वाहदार 
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नोकर होते हैं। सन १६२८ के अन्त तक १२,३२८ सेविंग्ज़-ब क थे, 
जिनमें २६,०६,०७१ जमा करनेवालों के ३२,६६,६८, १८८) रु० जमा 
थे । इससे यह प्रगट द्वोता है कि प्रत्येक पोख्ट-आफिस में 
२६,८२७) रुपये ओर प्रत्येक जमा करनेवाले के पीछे १२६) रुपये 
जमा थे | सन्‌ २८ के बाद सम्भव है थोड़ी-बहुत ओर वृद्धि हुई 
हो, लेकिन अभी पोस्ट-आफिसों द्वारा ओर सुविधाएं दी ज्ञाकर 
लोगों की बचाकर जमा करने की शआदत को और बढ़ाया जा 
सकता है। 

भारतवष में सेविंग्ज़-बंक के खातों ओर उनमे जमाशुदा 
रकमों की संख्या संसार के किसी भी दूसरे देश की तुलना में बहुत 
ही कम है । इसका कारण यह है कि भारत की अ्रधिक जनसंख्या 
देहात में रहती है। उसमें से भी अधिकांश ऋण के भार से ऐसी 
दबी हुई है कि सेविंग्ज़ बंक में जमा करने के लिये १ पाई भी 
नहीं बचा पाती।जो थोड़ी-बहुत खंरूया बचानेवाली है, वह 
अनुकूल साधन न होने से या तो ज़मोन में गाड़ती है या ज़ेवर 
वर्गेरह बनाकर रखती है । 


बीमा-कम्पनियाँ 


बीमा-कम्पनियाँ भी भारतीय ब किंग की उन्नति का एक अंग 
है। एक बीमा-कम्पनी न केवल सेविंग्ज़ बंक की तरद सवे- 
साधारण को बचत करने के लिये उत्साहित करती है, बल्कि 
स्वंसाधारण की बचत को देश के व्यापार और उद्योग-धन्धों 


भारत में आधुनिक बेंकिक ५& 


को आधथिक सहायता पहुँचाने के लिये सदेव तत्पर रखने में 
सहायता देती हैं; इसलिये बिना इनके विवेचन के भारतीय 
ब किंग का अन्वेषण अ्रधूरा रह जाता है । 


बीमा कम्पनियाँ मनुष्य के ज्ञीवन के बीमे के अ्रतिरिक्त जल 
शोर श्रश्नमि से नष्ट दोनेवाले चल ओर अचल पदाथों का ओर 
कुछ प्रकार की दुघटनाओं का बीमा भी चुकाती हैं। भारत में 
जीवन-बीमा-प्रणाली का जन्म अंग्रेज़ी राज्य के शखंस्थापन के बाद 
हुआ है, लेकिन व्यापारिक राहदारी-माल (90008 ग॥ (789) 
का बीमा भारत में अ्रधिक प्राचीन काल से चला आता है। 
जोखमी हुरगडो खरीदनेवाला ठोक ऐसा ही काम करता था जैसा 
कि आजकल बीमा कम्पनियाँ करती हैं ।# 


भारत में कुल २७० ( सन्‌ १६३० ई० ) बीमा कम्पनियाँ हैं । 
इनमें १३० सारतीय ओर १४७ विदेशी हैँ। भारतीय कम्पनियाँ 
में &२ कम्पनियाँ केवल जीवन-बीमा का काम करती हैं, 
श्८ जीवन-धीमा के साथ दूखरी प्रकार का बीमा भी करती हैं । 
२० कम्पनियाँ केवल दूसरी प्रकार का बीमा करती हैं, जीवन- 


बीमा का काम नहीं करतीं। विदेशी कम्पनियों में & कम्पनियाँ 








काया 5 
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केवल जोवन-बीमा, १४ कम्पनियाँ जीवन व दूसरी प्रकार का 
ओर १२४ कम्पनियाँ ज़ीवन-बीमा को छोड़कर दूखरी प्रकार का 
बीमा करती हैं । 


बेकिंग का सम्बन्ध अ्रधिकांश में जीवन-बीमा कम्पनियों से 
ही है; फ्योंकि स्वंसाधारण की बचत वापस देने के लिये 
इन्हीं म॑ जमा होती है, इसलिये यहाँ विशेष तोर से इन्हीं पर 
विचार किया जाता है। 


भारतीय बीमा-कम्पनियां का व्यवसाय दूसरे देशां की 
समता में ग्रभी तक बहुत पिछड़ा हुआ है, हालाँकि यहाँ जीवन- 
बीमा का प्रचार १६ वीं सदी के मध्य ही में आरम्भ दो गया 
था। सबसे पहिली जीवन-बीमा कम्पनी का मद्गवास प्रान्त में, 
मद्रास इक्वोटेबल कम्पनी के नाम से सन्‌ १८२& ई० में जन्म 
हुआ था, किन्तु मद्दायुद्ध के बाद इसका अन्त हो गया। 
पुरानी कम्पनियों में सबसे प्रसिद्ध भारतीय कम्पनो, जो 
ग्राज॒ तक उत्तरोत्तर उन्नति करती चली आ राहो है, 
बम्बई की ओरियर्टल कम्पनी है, जो सन्‌ १८७४ ई० में 
रुथापित हुई थी । तत्पश्चात्‌ स्थापित होनेवाली श्रनेक 
कम्पनियाँ हैं, जिन्होंने श्रच्छी सफलता प्राप्त की है, 
लेकिन इनको विशेष उन्नति सन्‌ १६२० ई० के बाद आरम्भ 
हुई है ;-- 


भारत में आधुनिक बेंकिद् ६१ 


बीसा कम्पनियों का प्रगति-सचक को हुक २ 


वष वर्बान्तगत वर्ष के श्रन्त में 
काम रहा हुआ काम 
१६२० ५१७ लाख ३१ करोड़ 
१&६२१ ५४६ ,, शेर. ॥। 
१&६२२ ५६४ ,, ३७ ये 
१६२३ पद्धर॑ ,, ३६ ५ 
१&६२४ दें८प& ,, ४२ 
१६२५ प्र ,, ४७. ,, 
१&२६ १०३५ ,, ३ $, 
१६२७ १२७७ ,, ६० ,, 
१&र् १५४१ ,, ८घरू ,, 
१६२६ १७२६ ,, ८घंरे ,, 
१६३० १६४० ,, ८& $ 


उपरोक्त कोष्ठक से पता चलता है कि सन्‌ १६२० ई० से 
सन्‌ १६३० ई० तक लगभग तिगुनी उन्नति हुई है। दूसरे देशां में 
यह धन्धा कहीं अधिक मात्रा में बढ़ा हुआ है। उनसे तुलना करने 
पर हम अपने आपको सबसे पीछे पाते हैं। यथा $-- 
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| प्रति मनुष्य पीछे बोमे का तलनात्मक कोष्ठक ]# 


देश प्रति मनुष्य प्रति मनुष्य 

( डालर ) ( रुपया ) 

जी मरिका ८४७३ २३१८'२ 
कनाडा ६४० १८६०० 
म्यूज़ीलिगड इ्पू८ ६८४५ 
आस्ट्रेलिया २७३ ७५०७ 
संयुक्त प्रदेश २६६ ७३१५. 
स्वीडन २०५ ४६३७ 
इटली १५२ ४१८० 
नारवे १३७ ३७६०७ 
नेद्रलैणड १२३ ३३४२ 
भारतवष २ ५५ 


भारतीय बीमा-कम्पनियां के पास सवेंसाधारण की २७ करोड़ 
के लगभग पूँजी है, जिसका ७६ प्रतिशत सरकारी ज़मानतों पर 
लगा हुआ है, लगभग १ प्रतिशत पोलिसियाँ की बसूल-शुदा रक़म 
को ज़मानत पर उधार दे रकखा है ओर ३३ करोड़ के लगभग 
भारत के बाहर लगाया हुआ है। विदेशी कम्पनियों के पास 
भारतवासियाँं की लगभग ३४ करोड़ की सम्पत्ति है। इसके 
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में भिन्न भिन्न मत हैं। “कलकत्ता के प्रोफ़ेसर रामचन्द्र राव तो 
इसे फारसी भाषा का शब्द बतलाते हैं, जिसका अ्रथ है, संग्रह 
करना ( ]0 ८०॥७० ) | दूसरे मिख्टर सी० एन० कूक का कथन 
है कि यह शब्द हिन्दी और हिन्दू का अपम्रंश है” ।* बस्बई के 
प्रोफ़ेसर टेनन के शब्दों में हुंडी शब्द संस्कृत के 'हुण्ड” शब्द से 
बना है, इसका श्रथ करते हुए ब'गला के शब्द कह्पदुम कोष में 
लिखा है “राशिः करोतोत्यथ:ः” श्रथांत्‌ धन संग्रह करना । हुंडी 
भी धन संग्रह करने का द्वी काम करती है। इसका लिखनेवाला 
अपना इधर उधर पड़ा हुआ रुपया बड़ी आसानी के साथ संपग्रह 
कर सकता है। श्रस्तु, इसकी उत्पत्ति संस्कृत के 'हुएड” शब्द से 
दोना अ्रधिक सद्दी है। इसके विशद्‌ प्रचार के सम्बन्ध में अ्रति 
प्राचोन दो-तीन कथाय भी लोक में प्रसिद्ध हैं । 
कथायें--( १ ) वस्तुपाल ने एक हुंडी दस करोड़ रुपये की 
अहमदाबाद के एक नगरसेठ पर बारहवीं सदी में की थी । इसी 
रकम से दिलिवारा का मन्दिर सन्‌ ११६७ ओर १५२४७ के बीच 
में बनाया गया है। ( २) दूसरी प्राचीन ओर प्रसिद्ध कथा नृसिंदद 
मेहता के नाम से प्रसिद्ध है, उसमें लिखा है कि जूनागढ़ के 
नचसिंह मेहता ने द्वारिका के साँवला सेठ पर लगभग २५०० वर्ष 
पद्ले भगवान्‌ कृष्ण के ज़माने में हुंडी की थी | ( ३ ) इसके अति- 
रिक्त यह भी कहा जाता है कि शिवाजी के समय में सूरत के आत्मा- 
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राम बुखानन के यहाँ बड़ा विस्तृत साइकारी धन्धा था। उसकी 
हुंडियाँ सुद्रस्थ स्थानों में सिकारी जातो थीं। उसकी ऊँची साख 
के सम्बन्ध में यह कथा प्रसिद्ध है- एक पुरुष को, जब वह 
जंगल में होकर ग़ुज़र रहा था, रुपये की आवश्यकता हुई। उसके 
पास आत्माराम बुखानन्‌ की हुणिडियाँ थीं।# उनमें से एक को 
डसने वृत्त को एक शाखा से बाँध दिया । एक व्यापारी ने जो 
उसी माग से होकर गुज़र रहा था, यह समभकर कि वह 
एक बड़े साइकार की हुणडी है, वहीं उस हुणडी का रुपया 


दे दिया । 


हुण्डो को ध्याख्या--यद्यपि हुग्डी का विस्तृत व्यवद्दार 
एक बड़े प्राचीन काल से चला आता है, परन्तु अभी तक इसकी 
कोई व्याख्या किसी कानून में उपलब्ध नहीं है, निगोशियेबिल 
इन्स्ट्र मेएट ऐक्ट की दफ़ा ५ में बिल्स आवब एक्‍्सचेऊज्ञ की 
व्याख्या की गई है, जो बिल, प्रोमेसरी नोट, चेक ओर बहुधा 
हुणिडयों पर लागू होती है! हुण्डियों के झगड़े सिकारने के 
समय जहाँ जैसा रिवाज और अमल होता है, उसके अनुसार 
तय किये जाते हैं। जहाँ विशेष रिवाज नहीं होता है, वहाँ 
कानून में किये गये शअ्र्थानुलार बिल आवब्‌ एक्सचेज्ज के 
तोर पर अमल किया जाता है, क्योंकि स्टाम्प ऐेक्ट में 


+ पुराने ज़माने में रुपया साथ में ले जाना बढ़ा जोखिम का काम था 
इसकिये लोग बहुधा अपने साथ मोतबिर साहुकारों की हुण्डियाँ रक्खा 
करते थे। 

















प्रचलित सास्व-पत्र धर 


बिल श्राव्‌ एक्सचेहझुज़ की व्यास्या के श्रस्तगंत हुणडी को 
शामिल कर लिया गया है। साधारण शब्दों में हुण्डी 
का अर्थ यह है--“हुए डी आम तोर पर शतं-रहित एक 
आज्ञा-पत्रिका होती है, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति 
को आज्ञा देता है कि माँगने पर या कुछ निर्धारित समय 
पश्चात्‌ एक खास रकम, जो उसमें लिखी गई हो, उस व्यक्ति 
को, जिसका नाम उसमें लिखा हो, दे दी जाय ।” हुणगडी की 
इस व्याख्या ओर बिल आव एकक्‍्सचेऊज्न को व्याख्या में एक 
विशेष अ्रन्तर है; क्योंकि अंग्रेज़ी बिल सवंधा शत या 
हिदायत-रदित द्वोता है ओशओ॥ओोर जोखमी हुणडो कुछ शत या 
हिदायत के साथ होती है, जिसके पूरा द्ोने पर रुपया दिया 
जाता है। इस प्रकार की हुणडी पहले ज़माने में बहुधा की 
जाती थी। आजकल इसका रिवाज नहीं हे । 

हुण्डियों का उद्देश्य-डुएडी न केवल अन्तर्राष्ट्रीय 
“विनिमय-पत्र” का काम करती है, प्रत्युत इससे कई काम 
लिये जाते हैँ। जो मुख्यतः ये हें -( १) निश्चित समय पर 
वापिस किये जाने की शर्त पर उधार भी लिया ज्ञा सकता 
है। (२) दूसरे दिसावर भेजे ज़ानेवाले माल पर उसको 
बिक्रो होने से पहले हुएणडो के ढारा एडवान्स ( पेशगी ) लिया 
जा सकता है ( ३ ) इसके द्वारा एक द्सावर से दूसरे दिसावर 
में; रुपये का भुगतान किया ज्ञा सकता है। हुणडी से केवल 
वे ही व्यक्ति लाभ उठा सकते हैं, जिनकी साख बाज़ार में अच्छी 


७२ भारतीय बेड्डिग 


होती है। हर एक व्यक्ति जो बाज़ार में अपरिचित दो श्रथवा 
प्रतिष्ठित न हो, लाभ नहीं उठा सकता । 


है हुण्डियों की श्रेशियाँ--हुण्डियाँ दो प्रकार की होती 
हें-- (१) दशनी, (२) मुद्दती। इनका लिखनेवाला कह- 
लाता है “लिखनेवाला घनी ( ])/89०" )”, जिसके ऊपर यानी 
जिसको रुपया चुकाने के लिये सम्बोधन करके लिखी जाती 
है, उसको “ऊपरवाला धनी ( ])78फ96९8 )” कहते हैं ओर 
जिलके हक में लिखी जाती है, उसको “राख्यावाला धनी 
( 29५०० )” कद्दते हे । 

कर दश्शनी-हुण्डी-- दर्शनी-हुरगडी उसको कहते हैं, जिसका 
रुपया माँगते दही था दिखाते ही दिया जाता है। अंग्रेज़ी में इसको 
( 8920 ० तक्याशातवे णोी] ) कहते हैं। इस प्रकार की 
हुण्डियों में कई जगह रिवाज के अनुसार खरीदने, बेचने 
या लिखने के रोज़ से रुपया दिलाने की तारोख कुछ रोज़ 
बाद की लिखो जाती है, लेकिन हुएणडो लिखने की तारीख 
भी वही लिखी जाती है, जो दिखाने की होतो है; जैसे-- 
१ मार्च को रतलाम का १ व्यापारी रामलाल-शिवलाल, 
दूसरे व्यापारी को १०००) की बम्बई की दशनी हुणडी बेचता 
है तो वह बम्बई में रुपया देने की ६ तारीख दजञ्ञ करेगा 
ओर नीचे भी ज्ञो लिखने की तारीख से मुराद है ६ मांच 
दज्ञ करेगा । 


प्रचलित साख-पत्र ७३ 


द्शेनी हुणिडियों पर पहले स्टाम्प ड्यू टी लगती थी; किन्टु 
अब बन्द्‌ हो गई है। दश्शनो हुण्डियाँ ७ प्रकार की दोती 
हं--( १) धनीज्ञोग, (२) शाहजोग, (३) फरमानज़ोग, 
(४ ) देखाड़नार ज्ोग । 

चथनोीजोग उस हुणडी को कहते हैं, जिसका रुपया 
केवल उसी व्यक्ति को मिल सकता है, जिसके हक़ में वह लिखी 
गई है या जिसके ऊपर लिखी गई है । 


शाहजोग उस हुर।डी को कहते हैं, जिसका रुपया 
मोतबिर व्यक्ति या फमं ही को द्याज्ा सकता है। 'मोत- 
बिर! उस व्यक्ति या फ़मे से मुराद है, ज्ो बाज़ार में जाना 
या जानो हुई द्वो या जिसको ऊपरवाला घनो जानता पह- 
चानता हो--यद एक प्रकार की क्रोस चेक की तरह द्वोती 
है। यदि शाह! किसी श्रनधिकारी व्यक्ति की श्रोर से या 
खोई हुईं, जाली अथवा भूठी हुएगडी का रुपया खंग्रह कर 
लेगा तो ६० सूद-सहित वह हुरडो का रुपया वापस देने 
का ज़िस्मेदार है ।# 

फरमान जोग--हुण्डी का रुपया 'राख्यावाला' की हिदा- 
यत के अनुसार दिया जा सकता है, अंग्रेज़ी में इसको (8ए- 
80]० 40 07007 9]5 कहते हैं । 
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देखाड़नार जोग-हुए्डी का रुपया प्रत्येक हुण्डी 
दिखानेवाले व्यक्ति को मिल सकता है, यह 36870 चेक 
के तोर पर है। इसका रिवाज इसी सदी से बम्बई प्रान्त में 
चालु हुआ है । देखाड़नार हुगडी को रिवाज में लाने का श्रेय 
सर्राफा एसोसियेशन बम्बई को है।# 


इन उपरोक्त चार प्रकार की हुण्डियों में शाहज्ञोग हुण्डो ही 
अधिक व्यवद्दार में लाई ज्ञाती है; क्योंकि इसमें गुम होने 
पर या धोखा देकर श्रनजान आदमी के रुपया वसूल करने को 
घहुत कम सम्भावना द्वोती है। नमूने के लिये हुणडो का मज़- 
मून परिशिष्ट नं० १ में देखिये-- 


मुद्द तो हुण्डो उस हुणडी को कहते हैं, जिसका रुपया 
उस मियाद के बाद मिलता है, जो उसमें लिखी हुई दोती 
है। ऐसी हुंडियाँ ११, २१, ४१, ५१, ६१ और इस तरह से ३६१ 
दि्नि तक की द्वोती हैं। राज़पूताना व सेरणट्रल इण्डिया में ४१ व 
६१ द्नि की मियादी, बम्बई में ४१, पंजाब में १२५१ और यू० पी० 
में. ६६ व &१ दिन, बगाल में ६१ दिन की श्रधिकतर 
व्यवहार में लाई ज्ञाती हैं। इनको अंग्रेज़ी में [00(07०0 ७70 
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ए8%॥०० 8]]5 कहते हैं। इन पर स्टाम्प ड्यू टी इस प्रकार ली 
ज्ञाती है :-- 


२००) तक &) | ४०००) से ऊपर ७४००) तक ६॥) 
२००) से ऊपर ४००) तक ।&) | ७४००) ” ”? १००००) ” &) 
४००) 99... 99 ६००) 995 ॥-) १००००] १99. 79 ११०००] 4 १३॥) 
६००) 9१9. 99 ८००) 99 ॥) १४०००) 99. 99 २००००) 99 श्षट) 
८००) 99.99 १०००) 99 ॥5) २००००) 99. 99 २५०००] १9 २२॥) 


१०००) 9) 93 १२००) 95 १०) २५०००) १9 29 ३००००) 29 २७) 
१२००) ” ” १६००) ” शा)। और ३००००) से ऊपर प्रत्येक 
१६००) ” ? २५००) ? २) | १००००) या इसके किसा भाग 
२७००] ही. 8) ४०००) ढ़ ४॥) | पर &) अधिक । 


ये हुणिडियाँ श्रधिकतर उधार या माल पर एडवान्स लेने 
के लिये जारी को जाती हैं। इन हुण्डियों में ओर तो सभी बाते 
दर्शनी हुराडी के समान द्ोती हैं, केवल ये देखाड़नार जोग नहीं 
द्वोतो हैं । 


ह जोखमो हुएग्डी--प्राचीन काल में जोखमी हुणडो होती 
थी, जो भेजे हये माल को क़ोमत के बदले में की जाती थी, जेसे 
अंग्रेज़ी में )007770॥07'ए 9] 0० ०5०॥७॥४७ होते हैँ । इसमें कई 
शर्से दज रहतो थीं, उनके अनुसार अ्रगर माल रास्ते में गुम जाय 
अथवा नष्ट हो ज़ाय तो लेखक वा “राख्यावाला' उस नुकसाम 
को भुगतता था। ऊपरवाला धनी का हित सवबंधा सुरक्षित 


७द भारतीय ब किड्ढ 


रहता था। ऐसी हुणश्डियों के खरीदनेवाले एक बीमा-कम्पनी 
के एजेण्ट के तोर पर द्वोते थे । इसमें ३ आसाभियाँ होती हैं । 


( १ ) माल भेजनेवाला या लेखक 
( २ ) हुण्डी वाला ( हुरगडी का खरीदनेवाला ) 
( ३ ) मालवाला ( माल पानेवाला ) 


मान लीजिये कि माल भेजनेवाला' एक दूकानदार कच्छु 
से बम्बई, जहाज़ के द्वारा अपने आढ़तिया को माल 
भेजता है। तब वद माल को कीमत वसूल करने के लिये 
एक हंडी मालवाले ( माल पानेवाले ) के ऊपर उस भाल की 
कीमत के बराबर लिखकर हुणडीवाले यथा बीमावाले को बेचता 
है ओर बीमा का शुल्क ( [/0गांपा। ) काटकर बाकी रुपया नकद 
वसूल कर लेता है । हुंडीवाला हुएण्डी को बम्बई अपनी दूकान या 
झाढ़तिया के नाम भेज देता है। वह हुणडी उस माल के, जिसकी 
कीमत के लिये वह की गई, बम्बई सुरक्षित पहुंच जाने पर 
मालवाले की दुकान पर उपस्थित को ज्ञावेगी। वह या तो 
उसमें लिखा रुपया चुकाकर माल छुड़ा लेगा या माल लेने की 
इच्छा न होने की हालत में उस माल को हुण्डीवाले के हवाले 
कर देगा । हुगडीवाला श्रपने नफ़ा-नुक़सान के लिये माल भेज्ने- 
वाले से रक्तम वसूल कर सकता है, लेकिन मालवाले ( माल पाने- 
वाले ) पर कोई नालिश दायर नहीं कर सकता । यदि सारा 
माल रास्ते में गुम जावे या नष्ट हो जाबे तो हुण्डी 
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उपस्थित नहीं की जावेगी ओर उसका चुक़सान हुण्डीवाले 
( हुरडी खरीदनेवाले ) को भुगतना पड़ेगा । 


रिश्रायतो दिन (0998 ० 079०७ )--इनको साट्टकारी 
भाषा में गिलास के दिन कहते हैं । अंग्रेज़ी बिल आव्‌ एक्‍्लचेञ् में 
३ दिन मिलते हैं, किन्तु मुद्दती हुरिडियों में रिश्रायत के दिनों 
का तरीका भिन्न है। दशनी हुण्डी में, जो ११ दिन से कम की 
होती है, बिल्कुल भी रिआ्रायत के दिन नहीं मिलते। मुद्दती 
हुरडी में ११ दिन या इससे ऊपर २० दिन तक की मुद्दती 
हुए डी में ५ दिन रिश्रायत के मिलते हैं। २० दिन से ऊपर 
के दिनाँ की हुणगडी में ५ दिन रिश्रायत के मिलते हें। 


हुण्डियों को लिया-बेचो--एक जगद् से दूसरी जगह 
पर सुरक्षित रीति से रुपया भेजने के लिये जैसे नोटों का व्यवद्दार 
होता है, उसी तरद्द व्यापारी लोग अपनी खुगमता के लिये हुण्डी 
का व्यवहार करते हैँं। नोटों में रजिस्ट्रेशन फ़ोस >) सेकड़ा 
अधिक लगता है तथा एक रजिस्टड लिफ़ाफ़े का ३०००) 
से ज्यादा का बोमा नहीं चुकाया जाता; इसलिये अधि- 
कांश में व्यापारी लोग हुणिडियों ही द्वारा एक से दूसरे देश 
में रुपये भेजते है । 


नियमानुसार लिखी हुई हुणडी बाज़ार भाव से हर वक्त, 


हर ज़गदद ओर हर एक को बेची जा सकती है ओर हर एक 
खरीद सकता है। बेची हुई हुराडी पुनः बेची जा सकती है। 


७८ भारतीय ब किक 


इस तरह एक हुरडी कई दफ़ा बिक सकती है ओर सुद्रख्थ 
देशों मे रुपया चुकाने के लिये भेज्ञी जा सकती हे। 

मान लो शअ्रमरावती का एक व्यापारी कोटे से चने 
ख़रोदकर मेंगाता है, अमरावती का दूसरा व्याएरी 
रूई खरीदकर बम्बई भेजता है ओर कोटे का एक व्या- 
पारी बम्बई से शक्कर ओर कपड़ा मेगाता है । श्रब अ्मरावती 
के एक व्यापारी को चने की रक़म कोटा भेजनी है, दूसरे 
व्यापारी को बम्बई से झ॒॑ई को रकम मंगानी है और कोटे के 
व्यापारी को कपड़े ओर शक्कर की रकम बम्बई भेजनी है। 
इन तीनों ज़गदह्द का भुगतान एक हुणडी से इस तरद्द हो सकता 
है कि अ्मरांवती का चने मँगानेवाला व्यापारी अपने शहर 
के बम्बई रुई भेजनेवाले व्यापारी की हुग्डी खरीद लेगा ओर 
रुपया उसको अ्रमरावती में खुका देगा। यह हुण्डी बह कोटे 
के व्यापारी के यहाँ भेज देगा। कोटे में चने भेजनेवाला 
व्यापारोी इस हुणडी को बम्बई से कपड़ा ओर शक्कर मेंगाने- 
बाले अपने शहर के व्यापारी को बेच देगा ओर नकद रुपया ले 
खेगा । यद्द व्यापारी बम्बई के व्यापारों को, जिसके यहाँ से या 
जिसकी मारफ़ृत इसने शक्कर व कपड़ा मेंगाया है, भेज देगा। 
वह व्यापारी बम्बई में उस व्यापारी को, जिसके ऊपर हुण्डी 
लिखी हुई है, दिखाकर रुपये के लेगा ओर हुएडी पर रसीद्‌ लिख- 
कर दे देगा | इस तरह तीनों स्थानों के व्यापारियों को अपना अपना 
रुपया आसानी से मिल गया ओर कोई दिक्कत नहीं आई । 


प्रचलित साख-पत्र ७& 


हुएण्डी के भाव में कमोबेशोी का कारण--ज्ब 
हुरगडी खरीदनवाले ज्यादा ओर बेचनेवाले कम होते हैं तो 
हुगडी का भाव १०० से ऊपर ॥)॥।) अधिक बढ़ जाता है 
ओर जब बेचनेवाले श्रधिक और खरीदनेवाले कम दोते ६ तब 
१०० से ॥) ॥|) तक नीचे गिरजाता है । इस कमीबेशी को 
“'हुगडावन! कहते हैं । लाभ उठाने के लिये व्यापारी लोग 
आवश्यकता न दोने पर भी भविष्य में लाभ होने की द्वष्टि से 
हुंडी की लियाबेची करते रहते हैं । 


हुएडी का लिखना, बेचाण करना 
( प्पा)/088ए807णष्रग' ) 
दिखाना, सिकारना इत्यादि 


लिखना-हुणडी के लिखने का नमूना परिशिष्ट नं० १ में 
देखिये । 

बेचाण करना ( /00078श॥0ा४ )-बेचाण पाँच प्रकार 
को होती है; यथा :--( १) लेणी-भेज़ी, (२) बटावणी-भेजी 
(३ ) खरीद-भेजी, ( ४ ) हुण्डी-बेची, ( ५ ) विशेष बेचाण । 

( ९ ) लेणी-भेजी उस हुणडी पर लिखते हैं, जो उसी 
जगह भेजी जाती है, जहाँ के ऊपर वह हुराडी लिखी गई है श्रथांत्‌ 
जब बम्बई के व्यापारी पर की हुई हुरडी बम्बई भेजी जावेगी 
तब उस पर ल्ेणी-भेजी द्विखा ज्ञाथेगा । 
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(२ ) बटावणी-भेजी उस हुण्डी पर लिखते हैं, जो 
तीसरी जगह भेजी जाती है, जैसे बम्बई की हुएणडी बम्बई न भेज- 
कर दिल्‍लो भेजी जावे, उस पर बटावणी भेजी लिखा जायगा। 


(३) खरीद-भेजी उस अवस्था में लिखा जावेगा 
जब कि हुणडी का भेजनेवाला हुणडी मेंंगानेवाले की जोखम पर 
हुरडी खरीद्‌ कर भेजेगा | उदाहरणाथ--बम्बई के एक व्यापारी 
ने कोटे के एक व्यापारी के यहाँ बीस बोरी बादाम अपने घरू 
बेचने के लिये भेजी ओर यह आदेश दिया कि इसकी बिक्री की 
रकम की हुराडी खरीद्कर भेज देना | कोटे का व्यापारी बादाम 
को बिक्री की रकम, कोटे के किसी व्यापारी से हुगडी खरीदकर 
बम्बई भेजेगा । उसमें वह खरीद-भेजी करके लिखेगा । इसमें 
हुएडी खरीदकर भेजनेवाला व्यापारी उसके न सिकारने की 
जोखम से सुरक्तित रहता है । 


( ४ ) हुण्डी-बेचो उस वक्त लिखते हैं जब कि 'राख्या 
वाला-धरणी” या वह व्यक्ति, जिसके पास कारबार के सम्बन्ध में 
हुराडी पहुँची हो, नक़द रुपया लेकर किसी को मुन्तक़िल करे । 

( ५ ) विशेष बेचाण उसको कहते हैं, जो लेणी-मेजी 
के स्थान पर काम में लाई जाती है ओर उसमें यद्द हिदायत 
होती है कि इसका रुपया केवल श्रम्ुुक व्यक्ति को दिया जाबे। 
उस्र हालत में उस हुराडी का रुपया उस अमुक व्यक्ति ही को 
मिलेगा और वह दूसरे को मुन्तक़िल न द्वो सकेगी । 


प्रचलित साख-पत्र प्र 


सिरा या शरडास--साधारण बेचाण के अतिरिक्त 
“ऊपरवाला धणी नहीं सिकारे तो अ्रमुक धणी को दिख्वाई 
जावे”? इबारत बढ़ाई जाती है, इसको सिरा या अण्डास 
कहते हैं। इस प्रकार सिरा मारने पर श्रर्थात्‌ उक्त इबारत 
लिखने पर ऊपरवाला धणी नहीं सिकारे तो वह हुणी उस 
व्यक्ति को द्खाई जायगी, जिसके लिये बेचाण में हिदायत को 
गई है । इसको अंग्रेज़ी में भारतीय कानून के अ्रनुलार [)/9९० 
7 ०७७०९ ० ॥९०0 कहते रे । यह व्यक्ति ऊपरवाला धणी का 
रुथान ग्रहण करके बेचाण करनेवाले शआ्रासामी के खाते हुणाडी 
सिकार देता है । यह सिरा इसलिये मारा जाता है कि 
हुसडी के न खसिकरने पर निकराई-सखिकराई का, जो लिखनेवाले को 
हज के रूप में देनी पड़ती है, लाभ सखिरा मारनेवाल्ते को 
मिल जाता है। यदि जिसके नाम सिर मारा गया है, वह भी 
हुगडी को नहीं सिकारे तो सिरा मारना कोई मूल्य नहीं रखता 
ओर साधारण बेचाण के समान उसका असर रहता है। खरीद 
भेजी बेचाण करनेवाले के सिवाय हर एक प्रकार का बेचाण 
करनेवाला ( [0000750' ) हुण्डी के जायज़ काबिज्ञ के प्रति 
रुपये का ज़िम्मेदार है । 

निशाणी--निशाणी का अर्थ है बाबत”! (00 ४०००४ 
0 ) इसके लिखने की हर वक्त आवश्यकता रहती है। इससे ऊपर- 
वाले धणी को यद्द मालूम करने में सुभीता रद्दता है कि हुगडी का 
रुपया किसके खाते नावे लिखा जायगा । 

भा०-बैं०--६ 


पर भारतीय ब॑ किह्ड 


हुण्डी का उपस्थित करना--जिस तारीख को हुण्डी 
पहुँचती हो, उस दिन या बाद में कभो भी जिसके ऊपर वह हो 
उसे स्थानीय रिवाज के मुताबिक दिखाई ज्ञाती है। यदि ऊपर- 
वाला धणी हुएडी सिकारना स्वीकार करेगा तो उसका रुपया 
उसी रोज़ या बाद में जेसा रिवाज होगा, भेज देगा। यद्‌ उसको 
सिकारना मजञ्जुर न होगा तो खड़ी बोल देगा । 

खड़ी रखना या नहों सिकारना :--हुए डी लिखने के 
साथ द्वी हुरडी का लेखक ऊपरवाले धणी को हुण्डी की नक़ल 
लिखकर सिकारने की हिदायत करता है। नकल में साफ 
तोर से लेखक, राख्यावाला, ऊपरवाला धनी का नाम, 
अदायगी की तारीख़, नम्बर व निशानी लिखो हुई होती है। 
ज़ब तक नकल नहीं मिल जावे, ऊपरवाला धणी बिना उक्त 
बात मिलान किये हुएगडी नहीं सिकार सकता; इसलिये ऐसी 
दालत में खड़ी बोलता है। खड़ी बोलो हुई हुंडी ३ या ६ दिन तक 
रिवाज्ञ के मुताबिक सिकारने के इन्तज़ार में, उपस्थित करनेवात्ते 
के पास रक्‍्खी रहती है। इस श्रवधि के अन्द्र तार द्वारा या पत्र 
द्वारा समाचार प्राप्त कर लिये ज्ञाते हैं ओर समाचार आते दी 
हुरडी सिकार दी जाती है। यदि लिखनेवाले धणी का रुपया 
ऊपरवाले धनी के पास हुग,डी से कम हो यान हो ओर खड़ी 
रहने की अवधि के अन्दर भी रुपया न आचबे तथा ऊपरवाला 
धरणी लेखक की रकम से अ्रधिक की हुगडी सिकारना न चाहे 
तो सिकारने से इंकार कर सकता है। इसके अलावा श्रगर 


प्रचलित साख-पत्र ष्य्ठे 


हुगडी के लिखने में कोई त्रुटि जैसे दस्तख़त बगेरदह न करना या 
सूचना के अ्रभाव में अन्य व्यक्ति के दस्तखत होना आदि रहने 
से भी स्कारने से इंकार कर दिया जाता है। इस प्रकार 
हुणडी न सिकारने से लेखक की स्थिति पर सन्देह उत्पन्न होता 
है ओर कभी कभी दि्वालिया समझा जाने लगता है। हुण्डो के 
सिकारने से इंकार होने पर हुणगडी पंचायती दूकान या देशी 
ब कस एसोसिएशन के यहाँ भेजी जाती है। वह ऊपरवाला धणी 
को बुलाकर उस हुंडो पर तस्दीक की मोहर लगा देती है । यह 
मोहर इस बात का प्रमाण होती है कि ऊपरवाले धणी ने हुण्डी 
सिकारने से इंकार कर दिया है। तत्पश्चात्‌ हुएगडी खिल- 
सिले से तत्सम्बन्धी आसामियों के पास होती हुई लिखने- 
वाले धणी के पास वापस आ ज्ञाती है । उसको उसी वक्त 
हुरगडो की रकम, निकराई-सिकराई, ब्याज तथा श्रन्य-ख्ते 
सदित देनी पड़ती है। निकराई-खिकराई २) रु० सैकड़ा तक 
दोती हे । 

हुए्ठी को प्रतिलिपिया---असली हुएडी के खो जाने पर 
लेखक से उसकी प्रतिलिपि मिलती है। उसको 'पेठ' कहते हैं। 
यदि 'पेठ' भी गुम हो ज्ञाय तो दूखरी प्रतिलिपि दी जाती है, 
जिसको 'पर-पेठ' कहते है | यदि्‌ 'पर-पेठड” भी गुम जावे तो तोखरी 
प्रतिलिपि श्रौर दी जाती है, जिसको 'मेज़र! कहते हैँ । पद्ली दो 
प्रतिलिपियाँ तो लेखक द्वारा ही लिखो ज्ञातो हैं, किन्तु तीसरी 
प्रतिलिपि ( मेजर ) जिस शहर से हुंडी लिखो हुई होती है, वहाँ 
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के सराफा पंचायत के पाँच पंचाों की श्रोर से ऊपरवाले शहर के 
पाँच पंचों के नाम लिखी जाती है । 

हुंडियों द्वारा ब्याज कमाना--पाठकों को यद्द तो 
भली भाँति मालुम हो गया होगा कि हुणिडयाँ भारत में 
विनिमय ओर भुगतान का उसी तरद का प्रधान साधन है, 
जैसे विदेशां में अंग्रेज़ी बिल आव एक्सचेज; लेकिन ये ब्याज पर 
रुपया लगाने के लिये भी श्रच्छा साधन बन रहीं हें। देशी 
बेडुस में बहुत से ऐसे हैं, ज्ञो हुणिडयाँ बेचते नहीं हैं, बल्कि दो 
या तीन महीने की मुद्दती हुण्डियाँ खरीदकर रख लेते हैं. श्रोर 
अच्छा ब्याज कमाते हैं। बम्बई के मुल्तानी बे ड्भूर इस धन्धे 
को विशेष तोर पर करते हैं, ऐसी मुद्दती हुण्डियाँ ॥) से 
॥) सेकड़ा मासिक तक कमी के साथ ख़रीदी बेची जाती हें 
ओर पुनः इस्पीरियल बड़ द्वारा सी खरीद की जाती हें। 
मुल्तानी बंकर व इस्पीरियल बं के के पुनः खरीदने में भाव का 
जो श्रन्तर होता है, वद्दी मुल्तानी बंकर कमाते हैं। भारतीय 
जाइराट-स्टॉफ बंक भी इन हुणिडयों का लेन-देन करते हें; 
किल्तु विदेशी बंक मुद्दती हुण्डियों से कोई खणतेकार नहीं 


रखते । 
पुजो 


हुणिडियों के अतिरिक्त दूसरा प्राचौन साख-पत्र पुर्जा है। इस- 
का बढ़ाल प्रान्त में अधिक चलन है। यद्द उधार ल्ेनेवाले को ओर 
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से देनेवाले के नाम उसमें लिखी हुई रकम, उस व्यक्ति को और 
उस सूद की दर से, जिसका वर्णन उसमें द्वोता है, देने के लिये 
एक प्राथना-पत्र द्योता है। श्रदायगी का समय उसमे नहीं लिखा 
जाता | इसका अनुमान या तो प्रचलित प्रथा के अनुसार किया 
जाता है या उप्त पुजे के साथ नत्थी किये हुए एक पर्च पर समय 
लिख दिया जाता है। इस पर कोई गवाही नहीं दोती। यद 
फेवल उधार ली हुई रकम की रसीद के रूप में होता है। 
इसका उपयोग थोड़े अ्रवसर पर श्रथांत्‌ अ्रधिक से अधिक 
३ मद्दीने की मुद्त के लिये ली हुई उधार के वास्ते किया 
ज्ञाता है। 


प्रोमेसरी नोट 


प्रोमेसरी नोट वह लिखित दस्तावेज़ है, ज्ञिसमें बिना शत के 
लिखनेवाले के दस्तख़त से केवल एक नियत संख्या में नकद 
रुपये अदा करने की प्रतिज्ञा इस प्रकार की गई हो कि एक खास 
मनुष्य को या जिसको वह दिलावे, उसको या उस दस्तावेज्ञ के 
उपस्थित करनेवाले ( हामिल ) को उसमें लिखा हुआ रुपया 
दिया जावेगा। यह भी हुंडी की तरह दो प्रकार का बेचे जाने 
योग्य ( '7०2०७७।७ ) साखपत्र होता है-दर्शनी और मुद्दती 4 
मुद्दती प्रोमेसरी नोट बहुत कम लिखे जाते हैं। यह साख-फ्त्र 
दूसरे तमाम साखपत्रों से आसान हैं। इसका मज़सून निश्चित 
सत्र है। इसमें कानूनी कारंधाई बहुत थोड़ी होती है। गयश्दी 
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नहीं होती; किन्तु तारीख़ दोता आवश्यक है। यह कागज़ 
के एक तरफ लिखा जाता है ओर माँगने पर अदा करने योग्य 
( ०॥ १0॥७॥ ) होता है, इस पर २५०) रुपये तक -) आने का 
इससे ऊपर १०००) तक 5) आने का ओर तद्‌ उपरान्त |) आने 
का टिकट लगता. है | मुद्दती प्रोमेतरी नोट पर मुद्दती हुंडी के 
अनुसार स्टाम्प लगाये जाते हैं। इसका प्रयोग मध्य-प्रान्त, 
संयुक्त-प्रान्त तथा भारत के अन्य प्रान्तों में पुराने ज़माने से था। 
अब इसको लगभग समस्त ब हो ने थोड़ो-बहुत भाषा में परिवर्तन 
करके विशेष रूप से श्रपना लिया है। इससे इसका चलन बहुत 
बढ़ गया है। 


चेक 


प्रचार--भारत में चेकों का प्रचार आधुनिक बं को के जन्म 
के साथ हुआ है। ब॑कों से लेन-देन रखनेवाले व्यक्तियाँ को इस 
साखपत्र से रुपया संग्रह करने ओर भेजने में हुंडियों की भाँति बड़ी 
खुविधा द्वोती है। प्रत्येक देश में साख का वृद्धि करने के लिये यह 
शआ्रवश्यक है कि मुद्रा का प्रयोग कम किया ज्ञावे और इसके 
स्थान पर चेकों का चलन बढ़ाया जावे | यही कारण है कि तमाम 
प्रमुख देशों में चेको के प्रचार के लिये हर प्रकार की खुविधा 
दी जा रही है । हमारे देश में भी इन पर से स्टास्प ड्यू टी हटाई 
जाकर इनके प्रचार को बढ़ाने का प्रयत्न किया गया है। क्लियेरिक्ल 
हाउसो की स्थापना से इनका लेना-देना बड़ी आसानी से निपट 
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जाता है; इसलिये इनका प्रचार उत्तरोत्तर बढ़ता जाता. है। 
लड़ाई से पहले श्र्थात्‌ सन्‌ १६१३ ई० में पंसठ दज़ार पेंतीस रुपये 
के चेक क्लियेरिज् हाउसों द्वारा सिकारे गये थे। उसके बाद बढ़ते 
बढ़ते उनको तादाद सन्‌ १६२६ ई० में तिगुनी हो गई अर्थात्‌ दो 
लाख तोन हज़ार आठ सो सात के चेक क्लियेरिड हाउसों द्वारा 
सिफारे गये। 

व्याख्या--चेक भी एक लिखित दस्तावेज़ होती है, जिसके 
द्वारा लेखक अपने बेंकर को यह द्विदायत करता है कि उस व्यक्ति 
को, जिसका नाम उसमें लिखा है या उसकी हिदायत के अनुसार 
किसी दूसरे व्यक्ति को या उपस्थित करनेवाले किसी व्यक्ति को 
उसमे लिखी हुई रक़म अदा की जावे, लेकिन इसमें प्रोमेसरी 
नोट की तरह सूद की द्र लिखो हुई नहीं होती। इसमें भी 
हुण्डियों की तरद्द तोन आ्रासामियाँ होती हैं :-- 

(१ ) लेखक । 
(२ ) ऊपरवाल्ना | 
(३ ) राख्यावाला । 

चेक तीन प्रकार के द्वोते है :-- 

अ शणिया--( १ ) बेयरर ( ]308767 ) इसका रुपया देखाड़- 
नार हुरडी की तरद्द बंक के काउग्टर पर दर एक उपस्थित 
करनेवाले को मिल जाता है। 

(२) ऑडर ( 0/00 ) यानी हिदायती चेक, इसझा 
रुपया उस व्यक्ति को दिया जाता है, जिसके लिये बंक को 
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दिदायत की गई हो या जिसके नाम अ्रन्तिम बार मुन्तकिल 
हुआ हो । 

( ३ ) क्रॉस्ड ( (॥058९0 )--इसका रुपया किसी व्यक्तिया 
संस्था को नक॒द्‌ नहीं दिया जाता; बल्कि बंक के खाते में जमा 
किया जाता है। बेयरर ओर शआाडर चेक में राख्यावाला 
( 789०९ ) के नाम के आगे तत्सम्बन्धी शब्द लिखे हुए द्वोते हैं । 
इम दोनों प्रकार के चेकों को क्रास किया जाता है। पहचान के 
बास्ते चेक के सीधी ओर पूरी चौड़ाई पर दो समानान्तर रेखाये 
खींच दो जाती हैं। इस प्रकार क्रॉस किया हुआ चेक ्रोस्ड-चेक' 
कदलाता है। चेक वही लोग लिखते हैं, जिनके खाते ब को में दोते 
हैं ओर उन्हीं फार्मों पर लिखे जाते हैं; जो बंक द्वारा अपने 
खातेदारों को चेकबुक के रूप में दिये जाते हैं । 

बेकू-डाफ़्ट 

हुण्डियों की भाँति बकों द्वारा जो ड्राफ्ट उनकी निज्ञी 
ब्रा।इ्चों या एजेण्टों पर लिखे जाते हैं, उनको बे ड्ड-ड्ाफ्ट कहते हैं । 
ये भी दशनी ओर मुद्दतो दोनों प्रकार के होते हैँ, लेकिन आम तौर 
पर दर्शनी लिखे जाते हैं। उनका मज़मून दिदायती चेक की भाँति 
होता है। इन पर स्टास्प नहीं लगाया जाता । 


बिल आव्‌ एक्सचेज् 


ये बिलाशर्ती मुद्दती हुंडी के समान ओर देशी या विदेशी 
दोनों प्रकार के द्ोते हैं उदाहरणाथ.--'क! एक व्यापारो “स्तर 
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से १५०) रुपयों का माल एक मद्दीने की उधार पर ख़रीदता है, 
इसलिये “ख” बेचे हुये माल के बीज्क के साथ एक मह्दीने की मुद्दती 
हुए डी 'क” पर लिखता है, उसको “कक! सिकारना स्वीकार कर 
लेता है तब माल या बिलल्‍्टी 'क' के हवाले कर दी जाती है। 
यह माल के परिवतन में लिखी हुई हुएडी बिल आॉव्‌ एक्‍्सचेज 
कहलातो है। इसी प्रकार विदेशी बिल देश के बाहर रहनेवाले 
व्यापारियों पर लिखे जाते हैं। इनकी आम तोर पर ३ प्रतियाँ 
होती हैं, जो सिन्न भिन्न डॉक से इसलिये भेजी जाती हैं 
कि किसी एक प्रति के गुम जाने से रुपया मिलने में देर न द्वो 
शोर दूसरी प्रति से रुपया वसूल कर लिया जावे। तीनों प्रतियों 
में से किसी एक को सिकार देने पर शेष दोनों प्रतियाँ रद हो 
जाती हैं । ये आम तौर पर मुद्दती होते हैं । 


एगडोसमेण्ट अथवा बेचान 


हुंडियों की बेचान-प्रणाली पर ऊपर पर्याप्त रुप से लिखा ज्ञा 
चुका है। 'पुर्जा' बेचाण योग्य (]7०2०४७)।०) नहीं है। प्रोमेसरी 
नोट यदि देशी भाषा में लिखा हो तब तो उसके लिये किसी 
विशेष नियम की पाबन्दी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अंग्रेजी 
भाषा में लिखा होने पर तथा शअ्रन्य साख-पत्र, जैसे-चेक, ब॑ डूः 
ड्राफ्ट, बिल आव्‌ एक्‍्सचेज्ञ पर, नियमित रूप से एगडोख किया 
जाता है। अंग्रेज़ी में लिखे साख-पत्रों पर आम तोर से अंग्रेज़ी 
एराडोखमेणएट स्वीकार किये ज्ञाते हैं। देशी भाषा के एण्डोसमेगट 
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से लेनेवाले को बड़ी दिक्कत उठानी पड़तो है । एण डोसमेगट आम 
तौर पर ३ प्रकार के प्रयोग में आते है--खाली ( 89॥): ), विशेष 
६ 500०४] ) शोर सोमित ( २0४870॥ए० )। 

खाली एण्डोसमेण्ट में केवल हस्ताक्षर पर्याप्त द्वोते हैं। 

विशेष रुणडोंसमेएट में जिसके पद् में एएडोस किया 
जाता है, उसका नाम लिखा जाता है ओर उसको दूसरे के नाम 
पर मुन्तकिल ( 7७730" ) करने का अधिकार द्वोता है । 

सोमित ण्ण्डो समेण्ट में साख-पत्र का रुपया देवल वह 
व्यक्ति पा सकता है, जिसके पत्त में एएडोसमेण्ट किया गया है । 
वद्द दूसरे को मुन्तकिल नहीं कर सकता। 





१--इस अध्याय में के सब साखपत्नों के नमूने परिशिष्ट नं० १ में देखिये । 
२--इन साखपत्रों के सम्बन्ध में विशेषकर क्रानूनी और व्यावहारिक बातें 
जानने के वास्ते लेखक की दूसरी पुस्तक “भारतीय बेक्लिक्न का 
व्यावहारिक और क्रानूनी ज्ञान” की प्रतीक्षा कीजिये । 


पाँचवाँ अध्याय 
बेडः ओर उद्योग-पन्धे 


भारत में जितने ज्वाइंट-स्टाक-बक हैं, वे सब व्यापारिक 
शहरों ओर कस्बों में ख़ज़ाउन्यी या रोकड़िया का काम करते 
हैं ओर थोड़ी-बहुत रुपयों के भुगतान में खुबिधा ओर 
कुछ कुछ बड़ी बड़ी व्यापारिक फर्मा को मानी हुई ज़मानतों 
पर आधिक सहायता देते हैं। इस देश के उद्योग-धन्धों को 
न तो ज्वाइंट-स्टाक बकों से जेसी चाहिये वैसी सद्दायता 
मिल रही है ओर न इस्पीरियल बक दी इस सम्बन्ध में कुछ 
मदद करता है। इसका परिणाम यहद्द द्वो रहा है कि यहाँ के 
अधिकांश धन्धे पनपने नहीं पाते श्रोर जीवन के थोड़े समय 
बाद द्वी काल के ग्राख बन जाते हैं। इस सम्बन्ध में कभी 
कोई विशेष उल्लेखनीय उद्योग भी नहीं हुआ है। सन्‌ १६१८ ई० 
में भारतीय-इण्डस्ट्रीयल-कमीशन ने उद्योग-धन्धा-सहायक ब॑ को 
की आ्रावश्यकता पर विशेष प्रकाश डाला था, जिसका अनु- 
करण करते हुए जैसा कि पीछे बताया ज्ा चुका है, प्राइ- 
वेट प्रयल से टाटा-इणडस्ट्रियल-बेंक की स्थापना हुई थी; 
किन्तु दुःख है कि यह बक अपनी ५-६ वर्ष की श्रवस्था में 
ही श्रसफल होकर सन्‌ १६२३ में सेण्ट्रल बेंक आवब्‌ इण्डिया 
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में मिल गया। इससे भारतोय बॉकिंग संसार में निराशा 
सी छा गई ओर इस प्रकार का फिर कोई प्रयास नहीं किया 
गया। वास्तव में वतमान ज्वाइंट-स्टाक-बैडू अपने पिछले कटु 
अनुभवों के कारण भारतोय उद्योग-धन्धों को आथिक सहायता 
देने में अ्रसमर्थ हैं ओर जब तक इनकी पोठ पर सहायता 
करनेवाला बेझ्लों का बेड्डू राष्ट्रीय-बेंक स्थापित न हो जाय तब 
तक ये बेंक सहायता कर नहीं सकते । 

जमनी में उद्योग-धन्धों की सहायता करने के लिये वहाँ के 
बेक संगठित रुप से भारी प्रयत्न करते हैं। उनके लिये यह मानी 
हुई बात है कि उनमें ओर उद्योग-धन्धों के बीच में गहरा प्रेम 
ओर सदानुभूति-पूर्ण सम्बन्ध स्थापित है। ये बेड जिस दक्क से 
जमनी में उद्योग-धन्धे की सहायता करते हैं, उसका संक्तिप्त 
विवरण इस प्रकार है-- 

सहायता-इच्छुक प्रत्येक संस्था, दूकान या कम्पनी को सहा- 
यता माँगने से पहले किसी बड़ु के साथ चललू खाता खोलना 
पड़ता है। चललू खाते के साधारण लेन-देन में कभी खातेदार 
के रुपये बैडू में जमा रदते हैं और कभी खातेदार बड़ का 
देनदार हो जाता है। ब्याज़ दोनों ही ओर से लिया दिया जात्ता 
है। बड़ाई के पहिले आम तोर पर जमेन-ब के चलल्‍लू खातों के 
लिये बंक रेट से एक या डेढ़ परसेराट ब्याज कम देते थे और एक 
प्रति शवक बक रेट से अधिक; किन्तु कम से कम ५ प्रति शतक 
ब्याज़ खातेदार से वसूल करते थे । , इस द्विसाब की अवधि कम 


बेडू ओर उद्योग-धन्धे &३ 


से कम छुः माह रहती है; किन्तु बीच में भी दोनों पार्टियों में से 
किसी भी पार्टी को खाता बन्द करने ओर बाकी रुपया माँगने का 
अधिकार हर वक्त रहता दहै। यहाँ पर यह बात विशेष ध्यान देने 
योग्य हे कि यहाँ की अधिकांश दूकाने चह्लुखाते में जमा से 
अधिक रुपया उधार लेने की चेष्टा करती हैं। यह केवल इसलिये 
नहीं कि चलल्‍ल काम के लिये रुपया मित्र जाता है, बल्कि 
भविष्य में स्थायो रूप से सद्दायता प्राप्त करने के लिये पेश 
बन्दी करते हैं । 

पर्याप्र समय तक चल्ल खाता रख लेने पर यदि कोई 
कम्पनी अपना मूलधन बढ़ाना या स्थायी ऋण की वृद्धि करना 
चाहती है तो वह उसके लिये अपने ब क को द्रख्वास्त करती 
है। प्रायः ए[क बंक तमाम जोखिम उठाना नहीं चाहता ; बल्कि 
कुछ बंक मिलकर जोखिम उठाते हैँ। इस काम के दिये एक 
अ्रस्थायी रूप से संगठित संस्था बनाते हैं, जिसको कन्सोट्‌ यून 
( 70780४77॥ ). कहते हैं। या तो इस सस्बन्ध में कई 
प्रणालियाँ प्रचलित हैं; किन्तु द्वष्टान्त रुप से यहाँ एक 
प्रणाली का वर्णन किया ज्ञाता है। उस संस्था ( [(0॥50# प्रा ) 
का प्रत्येक सदस्य उस धन्धे में होनेवाले नफ़ा-चुकसान का 
दिस्ला इच्छाजुसार उठाना स्वीकार करता है ओर तदलुसार 
रक्षम देता है। जैसे एक प्रार्थी कम्पनी को १००००) देना 
निश्चय हुआ और उस [70050४ंपा में ५ सदस्य हैं, उनमें 
से प्रत्येक सदस्य १०, १५, २०, २५, ३० प्रतिशतक नफ़े-लुक 
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सान का साभेदार क्रमशः बनता है तो डनको १०००), 
१४००), २०००), २५००) ओर इे०००) देने होगे | बक सदस्यों 
में से एक बंक, हिसाबात करने ओऔर लेन-देन करने के लिये 
डाइरेक्टर चुन लिया जाता है। इस भय से कि उन सदस्यों 
में से कोई नियम-विरुद्ध काम न कर सके, प्राप्त जमानत आपस 
में नहीं बाँटी जातो हैं; किन्तु जब तक निश्चित मूल्य को 
ज़मानते न बिक जाये, सब ज़मानते डाइरेक्टर बंक के पास 
रक्‍खी रहती हैं। यह बंक मध्यस्थ बनकर पुरानी ज़मानतों 
की अलली फोमत कायम रखने का प्रथन्ध करता है ओर 
तत्‌सम्बन्धी हिलाबात रखता है तथा आवश्यकतानुसार 
रकम संग्रह करने तथा बाँटने के लिये सदस्यों को बुलाता है । 
इस 70॥8500प0॥ के टूट जाने पर मेम्बर नफा-सुकसान या 
बची हुई ज़मानते अपने अपने हिस्सों के अनुसार विभाज्ञित कर 
लेते हैं। ये खंस्थाएँ एक निश्चित श्रवधि के लिये कायम को 
जाती हैं; किन्तु बीच में भी तोड़ी जा सकती हैं और पुनः इच्छा 
होने पर नवोन शर्तों के साथ फिर चाल की जा सकतो हैं। 

ध्रमेरिका के बं को ने भी जमनी के बेड्ो का अनुसरण किया दै। 

खंगरेजी बैक ने सी तटरूथ रहने की अपनी पुरानी रफ्तार 
छोड़ दी है। इन्होंने बेड्डूस-इगडस्ट्रियल-डिवलपमेण्ट-कस्पनी 
संगठित को है, जो श्रौद्योगिक संस्थाओं के चालू करने 
को स्कीम को तत्सम्बन्धी विशेषज्ञों से अनुसन्धान कराकर 
उस उद्योग की उपयुक्तता ओर लाभ-ह्यनि के सम्बन्ध में तस्दीक़ 
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करती है ओर इसकी सिफारिश पर उन उद्योगों को आवश्यक धन 
प्राप्त होता है। 

जापानियों ने भी ५ करोड़ 'यन! के सूलधन से एक 
इराडस्ट्रियल बे क क्रायम किया है। इसको अपने मूलधन से 
१० गुने डिवेझ्चर जारी करने का अधिकार है। यह श्रोद्योगिक 
संस्थाओं के बोणग्ड्स, डिवेश्वर, शेयर, जहाज़ ओर जहाज़ों के 
सामान की ज़मानतों पर उधार देता है। ज्ञापान के उद्योग- 
धन्धों की उन्नति करने में वहाँ को सरकार का पूर्ण रूप से 
सहयोग रहा है। यही कारण है कि जापान की काया एक दम 
पलट गई । सन्‌ १८८ में जापान की शआाधथिक अवस्था भारत 
को सन १७५४७ की आधिक श्वस्था से भी खराब थो; 
किन्तु अधशताब्दी के थोड़े से समय में यह देश जहाँ तक 
उद्योग-धन्धों से सम्बन्ध है, संसार के अत्यधिक उदन्नतिशील 
देशों की श्रेणी में श्रा पहुँचा। सन्‌ १८६८ में जापान के निर्यात 
व्यापार में बनी हुई चीज़ों का ओसत ११४ प्रतिशतक था। 
सन्‌ १६२८ में यह ओसत बढ़ कर ४२५२ ५्रतिशतक हो गया। 
इसी तरद सन्‌ १८५८ से बनी हुई चीज़ बाहर से ६०५७ प्रतिशतक 
में आती थीं, जो सन १६२८ में घट कर १५१६ प्रतिशतक रह 
गई । यह सब कुछ उन्नति योकोद्दामा स्पेशी बंक( १८८० ) और 
इगणडस्ट्रीयल बंक आऑव जापान ( १६०२) के कायम होने के 
पश्चात्‌ हुई है। अस्तु, भारत के उद्योग-धन्धों की उन्नति, के लिये 
भी इसी प्रकार के बंकों की स्थापना की आवश्यकता है। 


बठा अध्याय 


बेड ओर विदेशी व्यापार को 
आधिक सहायता 


भारत के विदेशी-व्यापार ( आयात ओर निर्यात दोनों ) का 
जोड़ लगभग ६ सो करोड़ रुपया वार्षिक है। सन १६२८-२६ में 
दस करोड़ से ऊपर का लेनदेन जिन देशों से हुआ है, वे 
इस प्रकार हैं :-- 


(३ ) यूनाइटेड किंगडम्स शी ,.-. १८३ करोड़ 
(२ ) संयुक्त-राज्य अमेरिका ... कर पद? 
( ३ ) ज्ञापान बढ ०६ न ७१ ” 
(४) जमेनी हा न शा ४७ ? 
(५ ) नीद्र लैएड, डच और ईरूट इगडीज़ ... ३० ? 
(६) फ्रांस कर कर न श२ ? 
( ७.) इटली हक रे 39 श्र? 
(८४) बेलजियम ... न कक २० ” 
(& ) सीलोन हक से के श्द ? 
(१० ) स्ट्रेट सेटलमेणट्स न डे १३ ” 


( ११ ) श्रास्ट्रेलिया बह 53% किक १५ 
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इस विदेशी व्यापार को दो प्रकार से आशिक सहायता दी 
जाती हे--( १) भारतीय बन्द्रयाहद्द से विदेशी बन्द्रगाह 
तक या विदेशी बन्द्रगाहद से भारतीय बन्द्रगाह तक, 
(२) भारतोय व्यापारिक शहरों से भारतीय बन्द्रगाहोँ तक 
माल पहुँचाने या भारतीय बन्द्रगादों से भारतीय व्यापारिक 
शहरों को माल विभाजित करने में । 

विदेशों बेंक-प्रथम श्रेणी में वर्णित व्यवसाय बिदेशी 
हुणिडियों द्वारा निपदाया जाता है, ज्ञो पूर्णतया विदेशी विनिमय 
बैड्ो के द्वाथ में है। जैसा कि पिछले पृष्ठों में वणंन किया जा चुका 
है, इतकी संख्या १८ है। इनमें से दो मेसस थामस कुक ऐण्ड सन 
( बेडइुस ) ओर अमेरिकन एक्सप्रेस कम्पनी इनकोरपोरेटैड विदेशी 
विनिमय की आशिक सटपायता-लस्बन्धी धन्धे में कोई विशेष 
उल्लेखनीय भाग नहीं लेते । यह अधिकतर यात्रियाँ के छंन-देन 
( ]0पएा४७६ ४७गिी० ) हो से अपना सम्बन्ध रखते हैं । शेष म॑ से 
निश्ललिखित ५ का अधिकांश व्यापार भारत में है (१ ) चारटडड 
बेंक आव्‌ इण्डिया, श्रास्ट्रेलिया और चाइना, (२) नेशनल बैड 
आव्‌ इण्डिया, (३) पी० ऐणश्ड ओ० बैड्लिंग कोरपोरेशन, 
(४) ईस्टन बैड्लू, ( ४ ) मरकेण्टायल बेड आवब इण्डिया । 

बाकी ११ उन बड़े बेंक-खसंस्थाओं की शाखाएंँ और एजेन्सियाँ 
हैं, ज़िनका अधिकांश व्यापार विदेशों में है। यह विनिमय ब क 
ब्रिटिश चेम्बर आँव्‌ कॉमस के मेम्बर है. और ये जो कुछ भी खेल 


भारत में खेलते हैं, वह सब ब्रिटिश बेंकों के इशारे पर खेद्धते हैं । 
भा०-बें०---& 


८ भारतीय बेड्डिंग 


जातीय भेदभाव--इन बंकों के द्वारा जो सुविधा और 
श्राथिक सद्दायता विदेशी व्यापार को मिलती है, वह सेराट्ल बेंकिंग 
इंकायरी कमेटी की बहुमत रिपोट के शब्दों में व्यापारिक द्वष्टि से 
संतोषजनक है; किन्तु अंग्रेज़ी ओर विदेशी व्यापारियों के दृष्टि- 
कोण से है न कि भारतीय द्वश्टिकोण से। इन बकों का सभी 
जातियाँ के व्यापारियाँ के प्रति समान व्यवद्दार नहीं है। 
जहाँ ये साधारण से साधारण अंग्रज़ व्यापारियों ओर कम्पनियों 
को अधिक से श्रधिक सहायता ओर खुविधा देने में प्रस्तुत 
रहते हैं, वहाँ भारत के बड़े से बड़े ओर अच्छी स्थितिवाले 
व्यापारी, बंक श्रोर कम्पनी की सहायता करने में सदा उपेक्ता 
करते हैं। यह विदेशी बकों के लिये आराम शिकायत है। इस 
सम्बन्ध में सेरटर्ल बंकिंग इंकायरी कमेटी के सामने भारतोय 
व्यापारियों, बेंकों और कम्पनियों ने अनेक आपत्तियाँ प्रकट 
की हेँ। उनमें से उदाहरणाथ कुछ का सारांश नीचे दिया 
जाता है :-- 

(१) विदेशों माल, जो भारत में आता है और भारत से 
बाहर जाता है, की रकम दो प्रकार के बिलों ( हुण्डियां ) से 
बसूल की जाती है ओर चुकाई जातो है । इनको डी० ए०* और डी० 
पी०॑ ड्राफ्ट कद्दते हैं । डी० ए० का श्रथे है हुएडी को स्वीकार कर 


तीन न लात. अऋ» |» 
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बेड ओर विदेशी व्यापार को आधथिक सहायता. && 


लेने पर ही तत्सम्बन्धी बिक्टियाँ ऊपरवाले धनी को श्रर्थात्‌ साल 
मेंगवानेवाले को दे देना ओर डी० पी० का श्र्थ है--रुपये 
चुकाने पर माल को बिल्टियाँ देना । भारत से जो विदेशों मे माल 
जाता है, उल्को कीमत की हुए डी भारत का व्यापारी डी० ए० 
श्रेणी को ओर तीन मद्दीने की मुद्दती करता है ओर विदेशों से 
भारत में आ्रानेवाले माल को कीमत की हुणगडी विदेशी व्यापारी 
भारत के व्यापारी पर डो० पी० श्रेणी और ६० दिन 
की मुद्दती करते हैं। विदेशी व्यापारियों को डी० ए० श्रेणी की 
हुण्डियों से यह सुविधा है कि बिना रकम चुकाये केवल साख 
पर हुग डी सद्दी करते ही बिल्टियाँ मिल ज्ञाती हैं, जिससे माल 
बेचकर तीन मह्दीने बाद इनका रुपया चुका देते हैं, लेकिन भार- 
तीय ध्यापारी को इस तरह फेवल हुगडी खिकारना स्वीकार कर 
लेने पर बिल्टियाँ नहीं मिलती; बल्कि रुपया चुकाने पर मिलती 
है। इस सुविधा के श्रभाव के कारण विदेशी ब क दी हैं; क्योंकि 
ये भारतीय व्यापारियों को श्रच्छी आ्राथिक स्थिति का दृवाला 
(]१०४४०7७॥००) विदेशी व्यापारी को नहीं देते । इसमें इनका स्वाथ 
यह है कि डी० पी० श्रेणी के बिलल प्रचलित रहने से विदेशों से 
श्ानेवाले माल को ज़मानत पर ऊँचे ब्याज्ञ की द्र से रुपया उधार 
देने पर इनको अच्छी आमदनी दोती है । 

(२) दूसरो शिकायत यह है कि साख-पत्र# प्राप्त करने के 

* यह एक पन्न होता है, जिसमें भारत-स्थित बैक, दूसरे किसी देश हे 
व्यापारी या बैक को यह त्विखता है कि अमुक समय तक अमुक झासामी 





१6० भारतीय बं किंग 


लिये भारतोय मा मँगानेबालों ऊँचे दर्ज की कम्पनियों को भी 
माल की कोमत का दस्त से पन्द्रह रुपया सेकड़ा तक विदेशी 
विनिमय बेंकों में जमा करना पड़ता है; किन्तु कलकरो 
को अंग्रेजों कोठियाँ से इस प्रकार की ज्ञमा नहीं माँगों जाती । 

(३ » भारतोय बड़ी बड़ो और खुसंगठित फ़र्मा के लिये मीं' 
यह बंक संतोष मनक दृवाला ( १०(०।९॥००७ ) बिदेशी व्यापारियों 
को नहीं देते ; लेकिन भारत-स्थित विदेशी फ़र्मों को, जिनकी 
आशिक स्थिति भारतीय व्यापारियाँ से कम दर्ज की होती है, 
संतोषज्ञनक हवात्ता ( [२०(०/०१९० ) मिल ज्ञाता हैं । 

( ४ ) जब विदेशों व्यापारां भारतोय व्यापारी पर हुणडों 
करता है और वह हुराडी भारत में स्थित विनिमय ब॑ को के यहाँ 
रुपये संग्रह करने के लिये आती है तब माल मेंगानेवाले भारतोय 
व्यापारी को बंक के बेचनेवाले दशनी हुणगडी के भाव पर रुपया 
जमा करमा पड़ता है ; किन्तु किली दूसरे विनिमय बंक की 
दर्शनी हराडी, जो श्रधिक अनुकूल भावों में मिल सकती है, खरीद- 
कर या अपने किसी लन्दन के आढ़तिया पर चेक जारी करके 
के भरमुक तादाद तक ख़रीदे हुए माल की क़ीमत के बदले बिह्टियों के साथ- 
वात्बी अमुक दिन की मुद्दती हुण्डी इमारे ऊपर की जा सकती है। उसकों 
हम सिकारना स्वीकार करेंगे और ठीक समय पर उसका रुपया खुकावेंगे । 
इस साख-फ्त्र को पाकर दूसरे देशों के व्याफरी बिना कुछु पेशगी किये 
मारत के म्याकारी को माल रवाना कर देते हैं । 


बैड ओर विदेशी व्यक्पार को श्रारथिक सद्दायता १०१ 


खअ्रदायगी महीं कर सकता। जहाँ तक कलकत्ते के ध्यापार से 
सम्बन्ध है, भारतोय माल मेँगानेवाला प््पने ऊपर आनेवाली 
हुगडी की श्रदायगी में ऐक्सचेश बक एसोसियरेशन के किसी 
दूसरे ब छू को तार की हुणडो दे सकता ९, उस पर कोई श्वाज नहीं 
किया जाता ; किन्तु और जगह ऐसा नहीं होता । सेए्ट्रल ब किड्ढ 
इंक्ाथरो ऋमेटो के सामने विदेशी ब को के प्रतिनिधि भी यह ब्राल 
स्वीकार कर चुके हैं कि भारतोय माल मेँगानेवाले से उसके 
ऊपर आनेवाली हुएडी की अदायगी में लन्द्म-र्थित आढ्लिया 
पर चेक लेने के लिये इंकार करना न्यायोत्ित नहीं है। 

( ५ ) बिदेशी बंक भाश्तोय माल भेजननेयाले की अपने माल 
क्रा बीमा विदेशी बीमा कस्पनी में कराने के लिये मज़बुश करते 
हैं. ओर हिन्दुस्तानी बीमा कम्प्रनो में कराया हुआ बीमा स्वीकार 
महीं ऋरते । 

इस जातीय भेद-माव ओर पक्तपात के कारण क्दिशियाों को 
भारत के विदेशी व्यापार में भारतोथों की अ्रपेश्षा अधिक 
सुविधा ओर सहायता दी जाती है। इसका परिणाम यह हो 
शहा है कि विदेशों कोठियाँ अपने अतुलित खाधनों से भारतीय 
व्यवसाधथियां के साथ प्रतियोगिद्य कर रही हैं ओर भारतीय 
व्यापारियों के हाथ में जो कुछ थोड़ा-बहुत धम्धा रह गया है, 
उसको भी छीनने की फोशिश कर रही हैं। 

इस व्यवसाय में विदेशों बैकों था अन्य ज्यापारियों की 
क्रय का ओसत कमीशन के रुप में दो प्रतिशत है। इसले दस 


१०२ भारतीय ब किड्ड 


करोड़ रुपये के लगभग विदेशी फर्मो को आय होती है | अतिरिक्त 
इसके, वे माल के क्रय-विक्रय की दलाली, विनिमय ओर बोमा की 
दलाली श्ादि श्रनेक प्रकार से प्रतिवर्ष करोड़ों रुपया कमाती हैं। 
इससे भारतोय व्यापारियाँ की बड़ी दकतलफ़ी द्वो रही है । 

दूसरी श्रेणी में वर्णित व्यवसाय अर्थात्‌ उत्पादक क्षेत्र से 
बन्द्रगाहों तक पैदावार पहुँचाना ओर बन्द्रगाहों से आयात 
माल को भारत के भिन्न भिन्न स्थानों में विभक्त करना भारतीय 
व्यापारियों के दिस्से में आया है। 

यहाँ हम यह मानने को तैयार नहीं हैँ कि भारतीयों में विदे- 
शियों के समान देशी ओर विदेशी व्यापार को किसी भी प्रकार 
से सुचारू रुप से सम्पादन करने की योग्यता ओर क्षमता नहीं 
है। श्रंग्रेज़ों के आगमन ओर विदेशी ब को की स्थापना से पूर्व 
विदेशी व्यापार सोलहो आना भारतीयों के द्वाथ में था ओर 
अगेक लब्धप्रतिष्ठित व्यापारी इस व्यवसाय को बहुत बड़े पैमाने 
पर, साधारण से डॉगों ओर लकड़ी के बने हुए जद्दाज़ों द्वारा 
संसार के भिन्न भिन्न देशों से सफलता-पूबक करने में सफल हुए 
हैं। इस पर यह प्रश्न होता है कि फिर क्‍या कारण है कि यह 
व्यवसाय इन सो वर्षों में भारतीयों के हाथों में से विदेशियाँ 
के पास सिमिट गया ? इसके प्रधान कारण हैं सारे जहाज़ों 
पर विदेशियाँ का अधिकार होना और विदेशी विनिमय ब को 
को सरकार द्वारा श्रनेक सुविधाएँ मिलते रहना । 

जहाँ दूसरे देशों में विदेशी बंक खोलनेवालों के मार्ग में श्रनेक 
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रुकावर्टे तथा प्रतिबन्ध लगाये जाते हैं, जिनकी वजद्द से थे वां 
के स्थानीय ब॑ को से प्रतियोगिता करके उनका व्यवसाय अपहरण 
करने में श्रसमथ हो पाते हैं; वहाँ दुःख है कि भारत में विदेशी 
कम्पनियों, फर्मों और बैंकों के लिये न केवल दर वक्त्‌ दवाज़ा 
खुला हुआ है; बल्कि उनको उनके भाई-बन्धु द्वारा सब प्रकार 
की सुविधाएँ दी ज्ञाकर, फलने-फूलने का श्रवसर दिया जाता है। 
इस भेदभाव के कारण भारतीयों ढारा होनेवाला व्यापार विदेशी 
कम्पनियों, बे को झौर व्यापारियों के पास पहुँच गया है। अब 
इन विदेशी संख्यथाओं ने अपना संगठन व शक्ति इतनो बढ़ा ली है 
कि ये दर वक्त भारतीय प्रयास को दबाने में सफल दो जाती हैं 
और भारत में भारतीयों द्वारा चालू की हुई संस्थाएं 
पनपने नहीं पाती । उदाहरणाथ :--( १) मौजूदा विनिमय बे को 
में से नेशनल बेडू आवू इण्डिया रुपयों के सूलधन से भारत में 
कायम हुआ था और जिसके बोड आव्‌ डाइरेक्टस में भारतीय 
डाइरेक्ट्स भी थे, इसको अपना घूलधन शीघ्र द्वी पोंडों में बदलना 
पड़ा ओर अपना हेड आफिस भारत से लन्‍्दून ले जाना 
पड़ा । ( २) अलाइन्स बेक शिमला को, जो विदेशी विनिमय 
का खासा व्यापार करता था, सन्‌ १६२३ ई० में अपने दर्वाज़ि 
बन्द करने पड़े । (३ ) टाटा इण्डस्ट्रीयल बेक को भी, जिसने 
विदेशी विनिमय ओर व्यापार में श्रपना कदम बढ़ाया था, छुः 
बष को श्रायु में झत्यु की गोद में सोना पड़ा । 





सातवाँ अध्याय 
कृषि ओर बेंक 


भारतव॒ष क्ृषि-प्रधाव देश है। यहाँ का सबसे बड़ा, 
विस्तृत ओर प्रधान उद्योग्र-धंधा कृषि है । इस पर २३ 
करोड़ श्र्थात्‌ ७० प्रतिशत मनुष्यों का जीवन-निर्वाह निभर है। 
खेती के लिये भी दुसरे उद्योग-धंध्रों ले धन की कम आवश्य- 
करवा नहीं होती है--यह निर्विवाद बात हे ओर जिसको एक स्वर 
हे सभी देशों ने माना है। भारतीय कृषकों को ऋण की पद पद्‌ 
पर आवश्यकता होती रहती है। उनका कोई कार्य ऐसा नहीं 
है, जो ऋण लिये बिना आरंस ओर पूरा हो सके; क्योंकि उनके 
पाख कुट॒म्बो जनों के अनुपात से भूमि कम दडोती है, उत्पादन 
छदेव समयानुकूल ओर आवश्यकतानुसार वर्षा पर निर्भर 
रहता है। आये दिन श्रर्थाव्‌ तीन वर्ष में एक बार अतिवृष्टि 
ओर श्रनावृष्टि से दुष्कात्न पड़ते रहते है, जिनके कारण उनकी 
आशाओं और परिश्रम का सबनाश हो जाता है ओर उनको 
राज़ का लगान चुकाने, महाजनां को क्िस्त देने, आगे के लिये 
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खेती करने ओर अपने जीवन की प्रत्येक आ्रावश्यकता को पूर्ति 
के लिये ऋण लेना पड़ता है। जैसा कि सर एफ निकोल्लसन 


ने उनकी इस क्ररण दशा का बित्र चित्रित करते हुए 
लिखा है :- 


॥6ए 00प्रोते ॥00 0९श॥ 60 0पर॥ए98॥6 एंति070 एण70णग 2 
5080, (800, शा'्ात। 0" गाक्रा।शाक्षाए8४ ९४९., 80 090 हश॥" 
९700 5 फाल्ोेएशे फ्रा 8पएश००, 50 ती्वा णा #शा)शाशा। 0 
8060प3 (॥6 0प्रजिए ३०. ॥85 6 [0 20 0 शतरी छापे 
चाप 82७॥॥ 00709... क शिशगा]€ एछप्ला/8 0286 700) ]87९ 
9780॥08॥]ए 70 788007९९8. 6 छा एच गाय 4680 786 
शाप आ5 शिया, पि6 एप 099 #8 वैंडाइ धाते | 0९ 
[8 070 7006ए ॥0 छ98ए ॥शा। एछ]॥) 88 8 प्5प७)|ए ॥॥6 ९७४९ 
80 (8 +िछशशाप्रर? णील्एः छधावैड ४400 १0०0" 06 58 ॥0 


80794ए6 9 0 20 40 8 #४७/०/-७१- 


भारत में एक्सचेज्ञ बंक हे, वे केवल विदेशी व्यवसाथ को 
सहायता करते हैं; ज्वाइंट स्टॉझ ब क हैं, वे देश के भीतरी व्या- 
पार के पोषक हैं ओर इम्पीरियल ब क भी, जो कृषकों से संग्रहीत 
सावज्ननिक धन का बिना ब्याज़ उपभोग करता है, इनकी बात 
नहीं पूछुता । इन्स्योरेन्स कंपनियाँ अपना रुपया केक्‍ल सरकारीे 
ज़मानतों पर लगाती हैं; रहे कोश्ापरेटिय बं क--इनक्रे द्वाया जो 
कुछ भो कृषकों को आधथिक सहायता द्वरी जाती दे, बह 
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तद्थ शआ्रावश्यकता को देखते हुए आटे में नमक के बराबर भो 
नहीं है# । 

कृषि को, जिस पर संसार के समस्त उद्योग-धंधे निभर हैं 
ओर जिसके बिना न व्यापारी न बंकर और न सरकार 
जीवित रह सकती है, भारतोय बं किंग संगठन से सहायता 
नहीं मिलती, यह आश्चर्य की बात है। इससे यह कद्ा जा 
सकता है कि भारत का बंकिंग संगठन अभी शअपूर्ण है।' 
दुःख की बात हे कि हमारी सरकार भी इस ओर जेसा 
चाहिये, वेसा ध्यान नहीं देती । 

दूसरे देशों में कृषि को थोड़ी ओर लम्बी श्रवधि के लिये 
सहायता देनेवाली अलग श्रलग खंस्थाएं स्थापित हें, 


+ [|6 0००९०४४पए४९ ॥0ए९7९70,  06766007९, 700ए065 
2000 27५ ए 6 थरिक्राट९ 7टवुप्रां720 07 प्ां3 9प9086,. 807. 
2, 88, [, ५. 7929-30 9. 227. 776 ८९०१६ 0०॥ ६४०७ 70फ्र 
0970ए060 चर ०0:5902६४ए९ गरा0ए०7०70. ६0 ॥९7०पए्प7808 
०076० 970 8 एछ9 आ॥9)॥ 970090700॥ ० ६867 76९63. ८.ए६. 
8. (०. 2. 7909. 

गे गा 6 ॥3ए6 ब870पपा९, जगारटा 48 ४जए वि 06 
।88680 “वर ए548ए४! जा एात॑9, शाधंछएए 070 ० ६5ए८॥, 
जा) 06 (ण़्ाशगला लगे फशादता:?2 077083स्‍0758707ए5 “5 
()52807२प४७ 8. 57707, ५ 
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जिनको वहाँ की सरकारें सदेव आध्िक, क़ानूनी और प्रबन्ध- 
सम्बन्धी यथोचित सद्दायता देतो रद्दतो हैं । 


“ थोड़ी अवधि के लिये 


जमनी में सरकारी कृषि-ब क ( ?/68788006 (९॥(7"8) 


50०. ) को सरकारी पूँजी से २५ लाख पोंड सद्दायतार्थ प्रदान 
किया गया था। 


फ्रान्स सें सरकार सहकारिता के प्रचार को सरकारी 
अधिकारियों के बोड द्वारा, ज्ञो 0/०0॥ 2700० कहलाता 
है, विशेष सहायता प्रदान करती है। कुछ वर्ष पदले जब बंक 
आव्‌ फ्रान्स का संस्थापन पत्र संशोधित हुआ था, उसके द्वारा 
बंक आब्‌ फ्रान्ल (7९९॥ 927700|8 बोड को ४ करोड़ स्वणु- 
फ़ान्क बिना व्याज़ उधार देने और अपने लाभ में से एक 
लाख बीस हज़ार पोंड प्रति वषः सहायता-स्वरूप देने के लिये 
बाध्य है। (7९००६ 827700]९ इस रुपये को 72627879) 39॥78 
( ज़िला कोआपरेटिव बं को के समान होते हैं) को बिना ब्याज 
उधार देता है। ये पिछले बक ग्रामीण सहकारी सभाओं को 
अधिक से अधिक ३५ पर उधार देते हैं । 


इंगलेणशड में कृषकों को थोड़ी अ्रवधि के लिये बंक द्वारा 
उधार द्लाने के वास्ते सन्‌ १६२८ ई० में एक विशेष कानून की 
रचना की गई है । 
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संयुक्त राज्य अमेरिका में उधार देनेवाली ( 070 
00 ) और क्रयविक्रव कश्नेवाली ( 3)[8/७४॥2 ) छलद्दकारी 
सभाएं हें, जिनको 70१०४) [7०/॥०१४४७० ठेशा75 और 
०७/0॥8] 8270९प पर) 0"९१॥४ (७0000798(0॥ कहते है । ये सब 
संस्थाएं कृषकों को थोड़ी अवधि के वाहते उधार देती हैं । 
इनकी सथापना स्पेशल एग्रोकल्नचर कानून १६२३ के द्वारा हुई 
है। पहली प्रकार के ब को की संख्या १२ है, जो अपने अपने 
चेत्र में कार्य करते हैँ। प्रत्येक का सृूलधन ५० लाख डालर 
है, जो सबका सब सरकार द्वारा खरीदा जाता है| 


० ल्लम्बी अवधि के लिये 


(९) इ गलैग्ड में लरकार भूमि-बंधक बौँकों को 0 
ए0पप्रा'४ (7९९ 8७४ ण॑ 028 के अनुसपर सहद्दायता- 
स्वरूप (१) ७१,००,००० पोंड सक ६० वर्ष के लिये बिमा 
ब्याज्ञ उधार देने, (२) प्ररन्‍्ध-खर्च के लिये १०,००० पोंड 
वार्षिक सहायता देने और (३) १२,४०,००० पाए के 
डिबेश्वर खुद खरीदने को वाधष्य है। इसके अतिरिक्त ५ करोड़ 
पोंड के डिब्रेश्वर अंडर राइट करने में सहायता करती है। 
इन बंकों के डिवेचर टूस्टी सिक्‍योरिटी माने ज्ञाते हैं। 

(२) सीलोन में शक कमेटी ने स्टेट मोटंग्रेल ब्ंक को 
स्थायना फे घास्ते एक्र तजवीज़ उम्रस्थित की है ओर 
सिफारिश की है कि “सरकार.,२,१०,००,०००) रू० तक के 
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डिवेब्चर की असल रकम ओर ब्याहु की मारंटो लेवे, 
३०,००,०००) रु० तक के डिवेश्वर खुद खरीदे और बेंक को 
झपना रुपया ज़मानत में आई हुई जायदाद से कोट में पुकार 
किये बिना ही वसूल करने का पूर्ण अ्रधिकार दे । 

(३ ) संयुक्त राज्य खमरोका में फ़ेडरल भूमि-बन्धक 
बड़ों को संख्या, फ़ेडरल इंटरमीजियर क्रेडिट बेड्ो की भाँति 
१२ है। ये समस्त देश के १२ ज़िलों में बंटे हुए हैं। प्रत्येक 
बेडु को काय प्रारम्भ करने से पहले ७,४०,००० डालर के 
मूलधन की आवश्यकता दती थी। इस पूँजी के हिस्से बेचना 
आरस्म करने की तारीख़ से ३० दिन के श्रन्द्र बिना बिके 
हुए हिस्से सब सरकार को ख़रीदने पड़ते थे । 

( 6 ) फ्रास में 700 "९१% #णालंक्ः 0७ #५७॥00 बेड 
सन्‌ श्य्य४२ में स्थापित हुआ था, ज्ञिसको सरकार ने १ करोड़ 
स्वर्ण फ्रांक की सहायता दान के तीर पर दी थी। इसके 
बोड टूस्टी-सिक्योरिटी समभे जाते हैं । 

(५ ) जमनी में भ्रूमि-बन्धक बेहो के संचालन के वास्ते 
पक विश्लेष कानून दे, जिसके द्वारा सरकार ऐसे ब को का 
प्रबन्ध करतो है। सरकारी सद्दायता के कुछ उदाहरण यहाँ 
उद्धत किये ज्ञते है :-..- 

( है ) #6प्रषड्ंबटी6ह एशाएनो- 3000 एहवं४।. 46॥॥6- 
(0९85९)३०॥४/४ बैंक अब खन्‌ १८७० में स्थापित हुआ 
था तब सरकार और सरकार से सम्बन्धित बैड्लों ने 


११० भारतीय ब॑ किन्ञ 


इसके मूलधन में हाथ बँटाया था। बाद में जब बंक 
अपनी उद्नतावस्था में पहुँच गया तब हिसुसे बाज़ार 
में बेचे गये थे । 

(२) #परा-एाते 'िछशााओा5800९8  शि॥0१8०॥७/0005 
7९९ ॥750स्‍पए ९६९. बेड फ्र डरिक दी ग्रेट द्वारा स्था- 
पित किया गया था, जिसने इसको २०,००० डालर 
( जमेनी का पुराना सिफ्का १ डा०>३ माक ) दान 
के तोर पर प्रदान किये थे। आरंभ में यहो इसका 
मूलघन था। इलका समस्त लाभ बंडू ही में रहता 
था और मूलधन में शामिल कर दिया जाता था। 
इस प्रकार बढ़ते बढ़ते इसका मूलधन सन्‌ १६०८ ई० 
में ७० लाख स्वण-माक हो गया। साधारण से 
अधिक लाभ होने की हालत में बडू के श्रधिकारी 
अधिक लाभ को उधार लेनेवालों में बाँटकर उनके 
ऋषण में जमा कर लेते थे । 

(६ ) आस्ट लिया में भी कृषि को सहायता देने के 
बासते खास तोर से सरकारी बडू स्थापित किये गये हैं । 
ये अपनी पँजी कुछ तो सरकार से प्राप्त करते हैं ओर कुछ 
डिवेझचर जारी करते हँ। प्रामीण सहायता ( ऐेपाश) 
(7०१६ ) भिन्न भिन्न प्रकार की सहकारी समितियों और 
कोमनवबेल्थ बेड के ऐप) 07९0 डिपाटमेरट द्वारा दी 
जाती है। इस बढ को ३० लाख, पोंड तक तो इस कार्य के 
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लिये सरकार सहायता देतो है ओर २० लाख पोंड स्वयं 
अपने पास से लगाता है। 
(9 ) जापान में कृषि तथा दूसरे छोटे छोटे डद्योगों 
को छोटे छोटे कृषि ओर श्रौद्योगिक बेंकों दारा सद्दायता 
दी जाती है। इन बं को को [ए]00060 3५॥ऐ२ 0 र]0७॥॥, 
जो कि उनका कंद्रीय बंक है, सद्यायता देता है। इन ब को 
का मुख्य उद्देश्य ज़ायदाद की ज़मानत पर अधिक से 
अधिक ५० वष की श्रवधि तक के लिये उधार देना हैं। 
प्एए0060 ऐश 0 79090॥ का सूलधन ७,४८,७६,०६० येम 
है ओर इसको अपने मूलधन से ५० गुने डिवेश्वर निकालने 
का श्रधिकार है। इसके समस्त व्यवस्थापक सरकार द्वारा 
मनोनीत दोते हैं । 
उक्त उद्धत किये हुए उदाहरणों से स्पष्ट हो गया है कि 
कृषि-उद्योग को संसार के दूसरे देशों में कितना मदत्व-पूण 
रुथान दिया गया है ओर उसको उद्नत करने के लिये किस 
प्रकार से श्राथिक सहायता पहुँचाने के साधन जुटा रक्खे हैं । 
भारत जैसे कृषि-प्रधान देश में भी इसी प्रकार के कृषि-लह्ायक 
बकों की आ्रावश्यकता है। 


आठवों अध्याय 
पिछड़ी हुईं अवस्था ओर उसके कारण 


पिछड़ी हुई ग्वस्था-पिछले श्रध्यायों में संक्षिप्त रूप 
से कई प्रकार की ब किंग संस्थाओं का, जो भारत में काम कर 
रह्दी हैं, वर्णन किया जा चुका है। यहाँ पर यह बतलाये जाने का 
प्रथल किया जाता है कि भारतोय ब किंग धन्धा दूसरे देशों की 
तुलना में कहाँ पर स्थित है ओर कितना पिछुड़ा हुआ है या जो 
कुछ इस समय है, वद कहाँ तक पर्याप्र हैं। अतिरिक्त इसके उन 
कारणों पर भी विचार करना शआ्रावश्यक है, ज्ञो भारतीय ब॑ किंग 
की उद्नति में रोड़े श्रटकाते हैं । 


पिछले श्रध्याय में भारत में ज्वाइगट रुूटाक बकिंग तीम 
श्रेणियों में विभक्त हुई है--इम्पीरियल बक, ज्वाइरट स्टाक 
बंक ओर विनिमय बंक। इन तीनों के हेड ऑफिस और 
शाखाय इस प्रकार हैं :-- 
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नाम हेड आ्राफिस शाखाय 
इम्पीरियल-ब क | १६५ 
विदेशो-विनिमय-ब क ० कद 
ज्वाइरट-स्टाक-ब क १७० ४८० 
इलाहाबाद-ब क १ ३२ 
जोड़  शछछ |  ऊद्प 


उक्त ७६५ बंकों में विदेशी विनिमय बेकों को शाखाएँ 
अर इलाहाबाद-बेडू , जो विदेशियों द्वारा संचालित द्वोता है, 
भारतोय-ब किंग का वास्तविक भाग नहीं कहा जा सकता, की 
३२ शाखाय भी शामिल हैं। भारत में लगभग २३०० शहर 
हैं। बेंकों की उक्त संख्या केवल ३३& शहरों में विभक्त है; 
परन्तु यद विभाजन समस्त देश में समान रुप से न होने के 
कारण इस देश का बहुत बड़ा भाग बंकिंग की सुविधाओं 
से लाभ उठाने से वश्चित रद्दता है। 

विदेशों से तलना--भारतोय बंकों की उक्त खंख्या को 
यदि हम जनसंख्या में बाँटते हैँ तो ७,४०,००० मनुष्यों के 
पीछे एक शाखा का औसत आता है। इन अंकों की जब हम 
विदेशों के बंकों की संख्या से तुलना करते हैँ तो अपने आ्रापको 
बहुत पीछे पाते हें। इंग्लैगड ओर वेढल में ७४०० मनुष्यों के 
पीछे और यूनाइटेड किंगडम में ३५०० मनुष्यों के पीछे एक 


बक है। अ्रतिरिक्त इसके सन्‌ २७-२८ ई० में संसार के कुछ 
भा०-ब ०--८६ 


११७ भारतीय ब॑ किंग 


देशों की बे किंग अवस्था का द्ग्द्शंन “बं कस-एलमेनिक” इस्स 
प्रकार कराता है :--- 


देश ब को के दफ़र 
संयुक्त राज्य श्रमेरिका २५००० 
ग्रेट ब्रिटेन और आयरलेए्ड १३१०० 
फ़ांस ४४०० 
जमेनी ३१०० 
बेलजियम १२०० 


यहाँ यद बात ध्यान देने की है कि संयुक्त राज्य श्रमेरिका 
से भारत की जनसंख्या तिग॒ुनी है; किन्तु वहाँ ब॑ को के दफ़र 
भारत से ३३ गुने अधिक हैं। इस तरह यहाँ पर भारत से 
सौगुना अ्रधिक बं किंग धन्धे का प्रचार है। यदि हम सूलघन 
ओर जमाशुदा अ्रमानतों पर दृष्टि डालते हैँ तो श्रमेरिका को 
तुलना में भारतीय बंकों का सूलधन २ प्रतिशत भी नहीं है 
ओर, शअ्रमानत ३ प्रतिशत से भी कम जमा हैं। जहाँ संयुक्त 
राज्य अमेरिका में ८७ पींड प्रति मनुष्य के पीछे रकम जमा 
है, वहाँ भारतीय बंकों में जमाशुदा श्रमानतों का श्रोसत 
१५ शिलिक प्रति मनुष्य आता है। ऐसा ही परिणाम लगभग 
और देशों की तुलना से निकलता है। यह तो हुई एक देश 
से दूसरे देश के ब किंग की सामुदिक तुलना। अब दम कुछ 
बिदेशों के प्रधान प्रधान बंकों से भारत के बड़े बड़े बंकों की 
तुलना करते हैं । 
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संसार के कुछ बेकों का पूँजी-सचक कोष्ठक 





नाम बेड 


चार्टड बेंक आय हणिडया, भास्ट्रे- 
लिया ऐण्ड चाइना 

कॉयड्स बैंक 

नेशनल सिटी बेहू झाव्‌ न्‍्यूयाक 

कोम्पटायर नेशनल डी एसकोम्प 
डी पेरिस 

स्यूमीटोमा बैक 

योकोहामा स्पेसी बेडू 

इलाहाबाद येहू 

बैक भाव इणिडिया 

सेण्ट्रल येहू भाव हणिडिया 

उवाइंट श्टाक बेकू २ क्लाख से 
ऊपर मूल्षधनवाले 

ज्वाइंट स्टाक बेकू ९ लाख से 
कम सथा १ लाख से अधिक 
मूलधनवात्ते 


इस्पीरियल बैक 





लाख पोर्ड में 


अनकनिननान नमन नन-न+--निनन-- सननन-नमननन-ंथ नकनन-नननन मक-न+मक. 
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११६ भारतीय घ किंग 
पृष्ठ नं० ११५ का कोष्ठक यह बतला रहा है :- 
मुलधन से तुलना 


ब्रिटेन के बेंकों में लॉयड्स-बैडु का मूलधन इम्पीरियल 
बेडू से ६ गुना, सेणटूल-बैडू आव इणिडिया से २१५ गुना और 
इलादहाबाद-बेंक से ८८ गुना अधिक है। इसी प्रकार चाटंडं- 
बंक का मूलधन भी इस्पीरियल-बंक से दूना, सेण्ट्रूल बेंक से 
५ गुना ओर इलाद्ाबाद-बंक से २४ गुना श्रधिक है | 

खमरोका के बेंकों में नेशनल-सिटी-बेंक आव्‌ न्‍्यूयाक का 
मूलधन इस्पीरियल-बैडू से ८ गुना, सेणट्ल-बैडू से २६ गुना और 
इलाहाबाद-बेंक से ११० गुना अधिक है । 

फ्रांस के बैड्डो में कोस्पटोयर नेशनल ड। पेरिस का मूलधन, 
इस्पीरियल-बैडू से चौगुना, सेण्ट्रल बैड से १२ गुना ओर 
इलाहाबाद-बेडू से ५३ गुना अधिक है। 

जापान के बैड्ली में स्यूमीटोमा का सूलधन इस्पीरियल-बैडू 
से १॥॥ गुना, सेण्ट्ल-बेंक से ५ गुना ओर इलाहाबाद-बेडु से 
२५ गुना श्रधिक है । इसी तरद योकोद्दामा स्पेसी-बेड्ू का मुलधन 
इम्पीरियल-बैजू से ५ गुना, सेराट्रल-बेंक से १६ गुना और 
इलाहाबाद-बेंक से ६६ गुना अ्रधिक है । 

यदि हम एक लाख ओर इससे ऊपर मूलधनवाले समस्त 
ज्याइण्ट-स्टाक बैड्लों का मुलधन मिलाकर तुलना करने बैठ तो भी 
चारटंड-बैडू आ्राव इण्डिया, श्रास्ट्रेलिया और चाइना और 
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स्यूमीटोमा-बेड्डू में से प्रत्येक के मूलधन से हमारे समस्त ज्वाइणाट- 
स्टाक-बैड्ों का मूलधन कम है। यदि हम भारतीय ज्वाइण्ट 
स्टाक-पैड्ों के मूलधन में इम्पीरियल-बैडू का सूलधन मिला देते हैं 
तो भो हमारे समस्त बैड्लों के मुलधन से लॉयडस-बेड का सूलधन 
ढाई गुना और नेशनल-सिटी-बैड्डू आ्राव्‌ न्‍्यूयाक का सवा तीन गुना 
अधिक होता है । 


अमानतों से तुलना 

ब्रिटेन के लॉयड्स-बेडू में इम्पोरियल-बैडू से ६ गुनी, संट्रल 
बैडु से सत्ताईस गुनो ओर इलाहाबाद-बेड़ से बयालीस गुनो 
अमानत शअ्रधिक जमा हैं ! 

शमरोका के नेशनल-सिटी-बड़ आव न्यूयाक में इम्पीरियल 
बेड से चौगुनी, सेण्ट्ल-बेड़ू से २१ गुनो और इलादाबाद-बेड़ू 
से ३३ गुनो श्रधिक श्रमानते जमा हैं । 

यदि हम अपने १ लाख से ऊपरवाले समस्त ज्वाइरट-स्टाक- 
बडी की धरोहर से, जिनमें इम्पीरियल-बेड़ू से भी कम धरोहर 
जमा है, तुलना करें तो उससे कहीं श्रधिक जमा विदेशों के प्रत्येक 
श्रच्छे बड़े बेड में पाई जाती है। कितना आरकाश-पाताल का 
अन्तर है । 

भारतीय-बेड्िड की दुरवस्था की करुण-कदानी यही पर 
समाप्त नहीं हो जाती; बल्कि जब दम भारत के भिन्न-भिन्न श्रेणी 
के बेड़ों के श्रड्ो पर द्वष्टि डालते दें. तो शोचनीय दशा का नप्नरूप 
ओर भी सामने आ्रा जाता है; यथा--- 


श्शु८ भारतीय ब किझ्क 


बेड... मुलधन तथा रक्षित फंड जमाशुदा श्रमानत 
( १००० रुपयो मे ) (६ १००० रुपयो मे ) 


इस्पीरियल-बेडू १,१०,१७२ ७,&६२,५३० 
विदेशी विनिमय-बेड़ू २५,०४,६४० ७,१ १,३८६ 
ज्वाइंट-स्टॉक-बेडू १,२२,६३& ६,६३,५४०२ 

योग. २७,३८,७५१ २१,६७,४१८ 


उक्त तालिका से पता चलता है कि भारत-स्थित समख्त 
बेड में २१६७ करोड़ रुपया जमा है। इनमें से ७१'१ करोड़ 
अर्थात्‌ ३३ प्रतिशत विदेशी-विनिमय-बेड्ों मं, ७&२ करोड़ 
अर्थात्‌ ३६ प्रतिशत इम्पीरियल-बेंडु में और ६६३ करोड़ 
अर्थात्‌ ३१ प्रतिशत ज्वाइंट-स्टाक-बेड़ों में जमा है। पिछले बेड 
की जमा का बहुत कुछ भाग उन बेड़्ी में जमा है, जो विदेशी 
प्रबन्ध ओर पूँजी से संचालित द्वोते हैं। केवल विशुद्ध भारतीय 
बड्टों में तो ४५ करोड़ के लगभग अश्रर्थात्‌ उक्त समस्त बेड की 
कुल भारतोय जमा का २० प्रतिशत जमा है। इतनी शोचनीय 
दशा संसार में किसी देश के बेड्डिज्र-धंधे की नहीं है । 

* कारण 

भारतीय बेंकिंग व्यवसाय के इतना पिछड़ा हुआ दोने के 
वैसे तो कई राजनीतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक कारण हैं; 
किस्तु उनमें चार ऐसे हैं, जिनका खधार होने की श्रत्यम्त 


आवश्यकता है; यथा-- 
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(१ ) विदेशी-बेक्नों द्वारा प्रतियोगिता और विरोध । 

(२) बेड्लों का प्रतिवष अधिक संख्या में फेल होना । 

(३ ) भारत सरकार को उदासीनता। 

(४) अंग्रेज़ी भाषा का प्राधान्य | 

अब हम इन पर खंत्तित रूप से प्रथक-पृथक विचार करना 
चाहते हैं । 

विदेशी बेंकों द्वारा प्रतियोगिता और विरोध--इन 
विदेशी विनिमय-बेड्डों के विस्तार, प्रतियोगिता करने की नीति 
श्र भारतोय व्योपारियाों की अ्रपेत्ञा विदेशी व्यापारियों को 
सुविधा ओर साधन देने में तरजीह देने की संकुचित मनोवृत्ति 
आदि के सम्बन्ध में पिछले पृष्ठों में बहुत कुछ लिखा जा चुका है, 
जिसके यहाँ दोहराने की आवश्यकता नहीं है। 

इनका प्रभाव न केवल देश-विदेश के बाज़ारों ही पर है, 
प्रत्युत ये भारत सरकार ओर भारत मंत्री की कोंसिल तक में 
अपना प्रभाव रखते हैँ। उन मामलात में, जिनका इन बेझ्लों पर 
असर पड़ता है, ये हमेशा अपना मतलब सीधा कर लेते हैं । 
इस प्रकार के अनेक उदाहरण ऐसे हैं, जहाँ इनका विरोध सफल 
हुआ है। श्री० मनु सूबेदार तो यहाँ तक कहते हैं-“जहाँ तक 
में ज्ञानता हूँ, इनका विरोध कभी श्रतलफल नहीं हुआ । सरकार 
से इनका मेलज़ोल प्रत्यक्ष ओर अ्रप्रत्यक्त, दोनों ही रूप से बढ़ा 
हुआ है। पेशन-प्राप्त सरकारी अफसर इन विदेशी विनिमय 
बड़ी के होम-वाडे स को सुशोभित करते हैं, जो इंडिया फौंसिल 


१२० भारतीय बं॑ किंग 


की फाइनेन्स कमेटी-ढारा, जिसको सलाह पर भारत मंत्री 
आमतौर पर काम करते हैं, श्रपने विचारों का दबाव डालने में 
सफल हो जाते हैं” ।# 

“धघारत सरकार इनके प्रतिनिधियों से मिलने में बड़ी द्ल- 
चस्पी लेती है।इंडिया आफिस के श्रफलर भी इनको बड़ी 
हिमायत करते हैं, चाहे उससे प्रज्ञाहित की उपेक्षा क्‍यों न 
होती हो ।# 

पक ओझोर इनका इस प्रकार बढ़ा हुआ प्रभाव है, दूसरी ओर 
ये केवल अपने ही लाभ की ओर द्वष्टि रखते हें। इनके हृदय में 
सावजनिक-हित का भाव श्रथवा इस देश ( भारत ) की भलाई 
का ध्यान किचित्‌ भी नहीं हे; इसलिये इनका व्यवहार भारत 
की राष्ट्रीय-दृष्टि से श्रसंतोषज्ञनक है। इनकी बढ़ी हुई शक्ति 
ओर विरोधात्मक व्यवहार के जो परिणाम दो चुके है, उनमें से 
कुछ यहाँ दिये ज्ञाते हैं।-- 

( १) टकसाल का बन्द होना । 

(२) प्रेसीडली-बेड्ीं और बाद में इस्पीरियल-बेडु को 
लन्दन में दफ्तर खोलने तथा वहाँ श्रमानते लेने और 
विनिमय का धन्धा करने में वाधाय उपस्थित होना 
ओर मनाही होना । 

(३ ) कोंखिल-बिल की बिक्री को परिपाटी और परिमाण 


नकाणी भा ४ै++्-+ 
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भारत के दितां के विपरीत होना | इन्होंने चाहा है 
कि कोंखितल-बिल श्रधिक मात्रा में बेचे ज्ञावं, चाहे 
लंदन में रुपये की आवश्यकता न हो ओर यह इस- 
लिये कि इनको सोना लाने का कष्ट न उठाना पड़े । 
साथ द्वी इन्होंने यह भी चाहा है कि भारत मंत्री 
कोंसिल-बिल इन्हीं के द्वारा बेचा कर । 

(७ ) टाटा इंडस्ट्रियल-बड़ू के कोसिल बिल खरीदने के 
लिये ग्रहण करने योग्य बेड्ों की नामावलि में स्थान 
प्राप्त करने में, वाधा उपस्थित होना । 


(५ ) भारत में सोने का माध्यम तथा खोने का सिक्का 
स्थापित होने ओर स्वतंत्र रूप से सोने का सिक्का 
ढालनेवाली टकसाल के खुलने में वाधा पड़ना । 

(६ ) दूखरे देशों के नमूने के समान “संटूल-बेड्टू” की रुथा- 
पना में रुकावट होना । 


ये सदेव उन उपायों का विरोध करते रहते हैं, जिनसे किसी 
दूसरी एज्ञसी का लन्दून या किसी दूसरे अ्रथ॑ं-केन्द्र ( [॥॥- 
0०७) ९७॥7७ ) से रकम लाने में ऋदम बढ़ता हो या जिनसे 
भारत में रुपये का मूल्य घटता हो, विशेष कर उस अवसर पर 
जब भारत से विदेशों में माल का निर्यात अ्रधिक होता दहो। 
इससे भारतवासियों को श्रपनी पैदावार सस्ते दामों में बेचकर 
गला कटाना पड़ता है। 


१५२ भारतीय ब कि 


उक्त वर्णन से स्पष्ट हो जाता है कि इनके प्रभाव और स्वच्छुंदता 
से भारतीय बेड्डिंग को कितना धक्का लग रहा है, इससे अधिक 
लिखना पुस्तक को बविख्तार देना है। 

बेंकों का प्रतिवष अधिक संख्या सें फेल होना-- 
*भारत में आधुनिक बेंकिंग का आरंभ ओर विकास” शीषक 
अध्याय में बेड़ों के फेल होने का विवरण विस्तृत रूप से दिया ज्ञा 
चुका है। सन्‌ १३ के आथिक-संकट में अर्थात्‌ सन्‌ १३--१७ पाँच 
यषों में १७५८ लाख की प्राप्त पँजीवाले बैडू फेल हुए है, जो 
पिछले वष के कुल ज्वाइंट-स्टाक-बेड्लों की प्राप्त पँजी से ५१ प्रति 
शत पेंजी के अधिपति थे । यह ठीक है कि इनमें अधिकांश बेड 
बहुत छोटे ओर निबल थे; किन्तु बड़े बेड्ों की संख्या सी कम 
नहीं थी | यथा* 


(१) दी इंडस्ट्रियल स्पेसी-बेडू पूँजी ७४ लाख 


(२) दी पीपढ्स-बेड्ू 7 १३ 
(३ ) दी क्रेडिट-बैडू आवब इंडिया. ” १० ” 
(४) स्टंडर्ड बेड आधव्‌ बम्बई 9 १७ ४ 
(५ ) दी बैड्डू श्राव्‌ श्रपर-इंडिया. ” १० ? 

योग ” रहद्ध ? 


इसके बाद फिर लड़ाई की समाप्ति पर भारतीय ज्वाइरट- 
स्टाक-कंपनियां के अधिक मात्रा में अ्रसफल्न होने के साथ साथ 
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अनेक बेड़ फेल हुए हैं। केबल सन्‌ २३ में २० बैड्डों के, जिनकी 
प्राप्त पूँजी ४६५ लाख रुपया थी, दर्वाज़े बन्द हुए हैं। इनमें 
प्रमुख-प्रमुख बेडू ये थे ।* 


(१) श्रलायंल-बैडू आव्‌ शिमला प्राप्त पूँजी ८८ लाख 


(२ ) टाटा इंडस्ट्रियल-बेड़ » शश६ ” 
( ३ ) कलकत्ता इंडस्ट्रियल-बैडू # ७६ ? 
योग 99 नह 99 


इस प्रकार एक बार नहीं बार बार ओर प्रति वर्ष बेड़ों के 
फेल होने का ताँता लग गया। सन्‌ १६२२ से सन १६३० तक 
१३६ बेड ५७५ लाख की प्राप्त पँजी के फेल हुए हैं। इस प्रकार 
प्रतिवष १६ बेड्ों के ६७ लाख की पँजो ले लेकर ड्ूबते रहने के 
कारण भारतीय ज्वाइरट-स्टाक-बैड्िंग को धक्का लगना स्वाभाविक 
है। धरोहर रखनेवाले लोगों के मन मर गये ओर शेयर-होल्डरों 
का दिल टूट गया; क्योंकि श्रधिकांश फुल द्दोनेबाले बेड्लों के शेयर- 
होल्डरां को अपनी पूरी पूंजी से द्ाथ धोना पड़ा । फल-स्वरूप नये 
बैंक चालू करनेवाले लोगों का उत्साह भंग हो गया और इनकी 
बढ़ती हुई प्रगति रुक ही नहीं गई, बल्कि और पीछे को पिछड़ गई । 
इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि सन्‌ १६२२ से ३० तक बेंकों की 
संख्या और पूँजी में कोई उल्लेखनीय उन्नति नहीं हुईं । इतना दी 


न्‍फिकलनननमकनजनन. 
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नहीं; बल्कि सन्‌ १६२१ की अवस्था के बराबर भो नहीं पहुँचे; 
जेसा कि निश्नलिखित तालिका से प्रगट होता है -- 


प्रगति-सचक तालिका 


न १६२१ सन ब्७... | ६३० 















































क्यों संल्या | सूचबन | परोदर| सवा | सहन. परोहर 
ध्म २७ १२४० ७६६० ३० ११८९ या हाथ हा 
ब्‌ः श्प १०० ३२६ ल्‍ ४ १३७ ४३१ 
योग हक | कक | १६ *3:| 3३२२ ६७९ ३ 




















उक्त तालिका के अवलोकन से यह साफ ज़ाहिर द्वोता है कि 
सन्‌ १६२१ में “अ” श्रेणी के बंकों की संख्या २७ थी, उनका 
सूलधन १२४० लाख था ओर उनमें ७६६० लाख रुपये की धरोहर 
जमा थी | सन्‌ १६३० में केवल ३ बंक बढ़कर ब को की संख्या ३० 


*+5(0(05008)] (80]03 70]8 ध78 ६०0 82॥8 ॥] 470]9 930, 


70920 2. 
१ “अर” श्रेणी--जिनका सूज्धन और रकछ्षित फ्रंड £ लाख शोर ऊपर है। 
२ “ब” अभ्रेणी--जिनका मूल्धन भौर रछ्तित फंड $ लाख झोर 


४ लाख के बीच में है । ० 
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हो गई; कितु मुलधन ओर धरोहर की जमा में भारी कमी बनी हुई 
है अर्थात्‌ ११८५ और ६३२२ लाख की पूँजी क्रमशः रह गई । हाँ, 
“ब” श्रेणी के बंकों में श्रवश्य थोड़ी सी वृद्धि हुई है, जिसको 
भारत जैसे विशाल देश के लिए संतोषज्ञनक नहीं कहा जा 
सकता । 


भारत-सरकार को उदासोनता--यदद मानी हुई बात है 
कि सरकार को देश के बंकों का माता की तरह संरक्षण करना 
चाहिये; किन्तु भारत सरकार जहाँ रेलवे, प/स्ट, टेलीग्राफ आदि 
की उन्नति के लिए भरसक प्रयत्न करतो है, वहाँ बं किंग की श्रोर 
कुछ भी ध्यान नहीं देती; बल्कि बेसरोकार तमाशगीर की तरह 
विदेशी-ब को की बढ़ती हुई स्वच्छुंदता को, प्रति वर्ष फेल दोने- 
वाले भारतोय ब को की संख्या को ओर भारत की पिछड़ी हुई 
ग्रधिक श्रवस्था को देख रददी है। “पहिले जब ऐसेम्बल्ली के 
मानयीय मेम्बर कंपनो-क़ानून के संशोधन के लिए प्रश्न पूछते 
थे तब उनको यह उत्तर मिलता था कि इज्जलेंड में कंपनी-कानून 
के विचार के लिए ग्रोन्‍्स-कमेटी बेठी हुई है, उसकी रिपोर्ट बन 
जाने पर भारत सरकार इस काम को द्वाथ में लेगी। सन्‌ १६२& में 
माननीय फाइनेल मेम्धर ने एसेम्बली के मेम्बरों को सूचित 
किया था कि इस विषय का विशेष कमेटी द्वारा विचार कराया 
जावेगा; किन्तु इन तमाम आश्वासनों के बाद कोई भी होने- 
बाली बात दिखाई नहीं दी । भ्रीनल कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित 
हुए ७ वर्ष हो गये, उसकी सिफारिशों के आधार पर इड्ललेंड की 


१२६ भारतीय ब॑ किड्ज 


पालियामेंट ने सन्‌ १६२६ में कानून भी बना दिया ; किन्तु यहाँ 
असी तक उसके कोई चिह्न दिखाई नहीं देते ।/'# सन १६३० में 
संटूल-बेड्डिक-इंक्वायरी कमेटी ने भी विशेष बैड्ड-कानून बनाने 
ओर सब प्रकार की बेड्िंग उन्नति के लिए अनेक सिफारिश की 
हैं। इसे भी ३ व पूरे हो गये; किन्तु उसपर कोई अ्रमल होता 
हुआ दिखाई नहीं देता । 

अंग्रेजी भाषा का प्राधान्य--भारतीय ज्वाइरट स्टाक 
बैक का भी सारा दिसाब-किताब अंग्रेज़ी में होता है, नियम 
अंग्रेज़ी में छुपते हें, बेलस शीट अंग्रेज़ी में प्रकाशित द्ोती है ओर 
हिंदुस्तानी खातेदारों से पत्र-ज्यवहार भी अंग्रेज़ी में होता है। 
जेक अंग्रेज़ो म॑ छुपते हैं ओर लिखे ज्ञाते हैं | यहाँ तक कि रकम को 
जमा ओर बरामद भी अंग्रेज़ी के छुपे हुए फामों ढ्वारा कराया 
ज्ञाता है ओर उन पर हस्ताद्वर भी अंग्रेज़ी में कराये जाते हैं । 
जो खातेदार अंग्रेज़ी नहीं जानते, उनको बेड के श्रफलार के सामने 
चेक पर द्स्तख़त करने के लिये विवश किया जाता है तथा चेक 
पर देशी भाषा में बेचाणश ( ॥॥00708श॥श॥ ) होने की दालत में 
किसी येद्नू की तसदोक्क ( 0०गग"079०/0०॥ ) माँगो ज्ञातो 
है। ज्ो बेड देशी भाषा के हस्ताक्षरों को अपनाते हैं, उनके यहाँ 
इस सम्बन्ध में ऐसे कड़े नियम हैं। कि ज्ञिनके कारण चेक में 
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रहनेवाली त्रुटियों से होनेवालो हानियोां के प्रति ज़िम्मेदारी खातेदार 
की रहती है ओर बेड सुरक्तित रहते हैं। संसार में भारत द्वी एक 
ऐसा देश है, जहाँ चेक-सम्बन्धी लेन-देन मेंदेशी भाषा को नहीं 
अपनाया जाता । यह अड़चन ऐसी है कि अंग्रेज़ी नहीं पढ़े-लिखे 
लोग, जिनकी संख्या १०० में && हैं, बैड के साथ व्यवद्दार करने 
से वंचित रहते हें । 
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नवाँ अध्याय 
सुधार के उपाय--बेंक-क्रानून 


पिछले श्रध्याय में भारतीय-बंकिंग को वतमान पिछड़ी हुई 
अवस्था की करुणा-जनक कहानी पाठक पढ़ चुके हैं। अब स्वभा- 
वतः प्रत्येक पाठक के हृदय में यह प्रश्न उठता होगा कि भारतीय- 
ब किज्ञ को इस निबल, असद्दाय श्रोर श्ररक्तित अवस्था से मुक्त 
करके किस प्रकार सबल, सुद्दढ़ ओर सुरक्तित बनाया जा सकता 
है?! इसका उत्तर देना द्वी इस श्र्याय का उद्देश्य है। 

भारतीय-ब किंग को उन्नतिशील बनाने के लिये पद्दिली 
आवश्यकता इस बात की है कि भारतीय ब॑ को की विदेशी-बैड्ढी 
की प्रतियागिता से रघच्चा की जाय और भारतोय प्रज्ञा के धन का, 
जो बं को में जमा हो, दुरुपयोग न हो और खुरक्तित रहे । दूसरी 
आवश्यकता पड़ने पर शआ्राथिक सद्दायता देकर आगन्तुक-विपक्ति 
से ब को की रक्ता की जावे और फ़ेल होने से बचाने के उपाय 
किये जायें। तीसरी आवश्यकता है--भारतीय-ब को के प्रति 
भररतीय जनता का गहरा विश्वास स्थापित द्वो और विदेशी- 
बंकों की श्रपेत्ा भारतीय-ब को को अ्रधिक अ्रपनाया जावे । 

ये तीनों श्रावश्यकताएँ इस प्रकार पूरी की जा सकती हैंः-- 
( १) नवीन बं क-क़ानून की रचना की जावे, जिसमें ( श्र )-- 
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विदेशी-ब को के फैलाब ओर धन्धे पर आवश्यक प्रतिबन्ध 
हों, (ब ) भारतीय ब को का संगठन, प्रबन्ध ओर निरीक्षण 
उच्चित रूप से होने के नियम हाँ ओर हिस्सेदारों तथा 
धरोहर जमा करनवालों को अपने हितों की रच्ताथ' आव- 
श्यक अधिकार हो । 

(२) एक ऐसे बं को के ब क राष्ट्रीय ब क की स्थापना की जावे, 
जैसे कि दूसरे देशों में सेराट्रल-ब क स्थापित हैं । 

(३ ) भारतोय विदेशी-व्यापार, उद्याग-धन्धों ओर कृषि को 
श्रारथिक सहायता देने के वास्ते भारतीय विनिमय-बंक, 
श्रौद्योगिक-ब क, कृषि-सहायक बे क स्थाएणित हाँ । 

( ४ ) भारतीय बं को का आपस में संगठन हो । 

( ५ ) देशी भाषा को श्रपनाया जावे | 

(६ ) भारतीय जनता आतुरता त्यागकर घेय्य के साथ अपने 

बकों के प्रति विश्वास रखना सोखे। इसके लिये देश की 

सावज़निक संस्थाओं की ओर से वृदत्‌ श्रान्दोलन किया ज्ञावे । 
कानून की सावश्यकता--एक विशद्‌ और विशिश्न 
श्रेणियों से संयुक्त समाज में, जहाँ श्रधिकार, स्वत्व ओर कतेव्यों 
के सम्बन्ध में अनेक प्रश्न भिन्न भिन्न श्रेणियाँ के बीच में उठ सकते 
हैं या उठा करते हैं, वहाँ सामाजिक व्यवस्था, सुधार तथा शान्ति 
स्थापित रखते के उद्देश्य से समय समय पर परिस्थिति के श्रजुकूल 
कानून की सृष्टि होती रहती है। क़ानूम का यह भी उद्देश्य है कि 
बह झधिक अ्रवरुथा का यथावत्‌ सश्चालन करे, जिससे समाज 
भा०-थ ०--& 


१३० भारतीय थब किल्‍ु 


रूपी यन्त्र खुगमता के साथ चलता रहे। क़ानून का धम है कि 
वह न्याय-तुला को संतुलन पर स्थिर रफ्खे ओर सदेव सबल 
से निब ल की रक्षा करने में तत्पर रहे। यह निश्चित है कि 
बिना सब प्रकार के कानून के मनुष्य-लमाज व्यवस्थित रुप से 
नहीं रह सकता; किन्तु इसके साथ ही आदश स्वतम्त्रता- 
वबादियों का यह भी सिद्धान्त है कि यथासम्भव राज्य का कम 
से कम हस्तच्ेप होना चाहिये; पर इसके विरुद्ध प्रत्येक देश 
में विशेष कर युनाइटेड किंगडम में समाज़ के जीवन ओर दहल- 
चल के लिये श्रनेक क़ानून प्रचलित हैं। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता 
का, समष्टि की हित-रक्ता के सामने, गोण रुप से ध्यान रकणखा 
जाता है। जो राजकीय श्रधिक हस्तक्षेप के अनेच्छुक है, उनका 
यह कहना है कि “पालियामेरट के क़ानून द्वारा तुम किसी 
आदमी को संयमी नहीं बना सकते ।*” इस पर भी बहुत कुछ 
विपरीत परिस्थितियाँ के वशीभूत होकर रूख ओर अमरीका 
में नशीली चीज़ों का बनाना ओर बेचना फ़ानून-विरुद्ध कराश 
दिया गया है। भारत में इस कम से कम दस्तक्षेप के श्रादश 
को आ्राथिक-समस्या के हल करते समय खामने रखने का यह 
अथे है कि भारत को संसार-व्यापी उन्नति की दोड़ में पीछा 
रखना है श्रोर बलवान संगठित और प्रभावशाली प्रतियोगिता 
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से यहाँ के उद्योग-घन्धे और व्यापार को चोपट करके इस 
द्रिद्र देश को ओर भी दरिद्रोी बनाना है। बेंक-फ़ानून के 
सम्बन्ध में तो यह श्राद्श रखना भारत-विरोधी प्रबल शक्तियाँ 
की काली करतूतों पर पर्दा डालना है और साथ ही भारतीय 
बैंकों के संचालकों को मनमानी करते रहने के लिये स्वच्छुन्द छोड़ 
देना है । 

बंक देश के सावजनिक कोषागार हैं ।' इनके खुखंगठन, 
सुप्रबन्ध ओर सदुष्यवहार का देश की आथिक श्रवसु्था पर 
गहरा प्रभाव पड़ता है; इसलिये बंकों के नियन्त्रण और संचा- 
लन के वास्ते उपयुक्त दोना अनिवार्य है। 

वर्तमान बंक-कानून--इस खमय भारतोथ बंको का 
नियन्त्रण भारतीय कम्पनी-क़ानून १६१३ के अनुसार होता है । इस 
कानून में ७ दफाय ( ४, ३२, १३२, १३६, १३८, १४५ ओर २५६ ) 
ऐसी हैं, जो ब किक्न धन्‍्धा करनेवाली कम्पनियों का दूसरी प्रकार 
की कम्पनियों से पथक्वरण करती हुई बको के लिये विशेष 
नियम होना सूचित करती हैं; जेसे--१० से अधिक व्यक्तियों को 
शामिल होकर बिना कम्पनी की भाँति रजिस्टी कराये ब किड्न- 
धनन्‍धा करने से रोकना, प्रतिवष हिस्सेदारों की नामावल्लि 
रजिस्ट्रार के यहाँ प्रेषित कराना, नियत किये हुए फामे ( एफ ) 
के अनुसार बेलेन्स-शीट तय्यार कराना और रुथानीय सरकार 
(],0०७] .007७४7०॥0 को, जारी-शुदा पूंजी ([58060 ८७॥009) ) 
के ह के मालिक हिस्सेदारान की ओर से द्रख्यास्त प्राप्त होने पर 


१३२ भारतीय बं किंग 


उस ब क के मामलात की, एक या अ्धिक दिसाब-निरीक्षक नियुक्त 
करके जाँच कराने का अधिकार होना, इत्यादि । इतना भर ब का 
पर यथोचित नियन्त्रण रखने के लिये पर्याप्त नहीं है । प्रतिबष फेल 
होनेवाले बं को की संख्या इसका प्रबल प्रमाण है; अतएव ब॑ क- 
सम्बन्धी कानून में खुधार को भारी आवश्यकता है। इसकी 
पूति दो प्रकार से की जा सकती है :-- 


( १) वर्तमान कस्पनी-कानून में बंक-सम्बन्धी कुछ धाराएँ 


श्लोर जोड़कर । 


( २) बिलकुल नया कानून बनाया जाकर । 


नया कानून--पहले को श्रपेक्षा दूसरा उपाय अधिक स्पष्ट 
ओर उपयुक्त प्रतीत होता है। सेद्धान्तिक द्वष्टि से 'ज्वाइगट- 
स्टाक' का सिद्धान्त बं किक्क और दूसरे धन्धों के लिये समान है; 
किन्तु व्यावद्दारिक द्वष्टि से दोनों में गहरा भेद है। साधारण 
ज्याइरट स्टाक! कम्पनी के धन्धों में कुप्रबन्ध तथा श्रन्य कारयों 
से दोनेवाले नुकसान का असर सबसे पहिले हिस्सेदारों पर 
होता है । यदि कभी कम्पनी के पावनेदारों पर इसका अ्रसर 
पड़ता है तो प्रथम तो वे व्यापारिक सिलसिले में विचार-पूवंक 
पावनेदार बनते हैं, दूसरे ज्ञो लोग इन कम्पनियों को उधार देते 
हैं, वे भी यद बात जानते हैं कि हम ऐसी कम्पनी को उधार दे 
रहे हैं, जो नफ़ा-नुक़सान उठाने के लिये खुद का धन्धा करती है 
ओर कभी भी व्यापारिक तेज़ी'मन्दी के कारण श्रसफल दो 
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सकती है। उन्हें कोई विवश नहीं करता; बल्कि वे लोभ के कारण 
स्वयं जोखम उठाना स्वीकार करते हैं । 

बंक के पावनेदारों की स्थिति इससे बिलकुल भिन्न होती 
है। ब को के लिये लोगों का ऐसा ख्याल होता है कि ये केवल 
कम ब्याज पर उचार लेकर कुछ अधिक ब्याज़ पर बड़े सोच*« 
विचार के साथ सुरक्षित श्रवस्था में उधार देते हैं, खुद कोई नफ़े- 
नुकसान की जोखम उठाकर व्यापार नहीं करते; इसलिये इनमें 
नुकसान होने की सम्भावना बहुत हो कम रहती दै। इसके 
अतिरिक्त बं क छोटो छोटी रक़मे माँगते ही वापस देने के लिये 
ब्याज़ पर जमा रखते है ओर चेकों द्वारा छोटी छोटी रक़मे श्रदा 
भी कर देते हैं | इन खुविधाओं से प्रेरित होकर लोग बं क के साथ 
हिलाब रखने के लिये विवश होते हैं। आम तोर पर इनमें रकमें 
सुरक्तित रहने की द्वष्टि से जमा की जाती है न कि फेवल ब्याज 
कमाने के लिये। इस प्रकार ब क देश के व्यवसाय ओर उद्योग- 
धन्धों के लिये स्बलाधारण की बचत ( 880॥॥28 ) को संग्रह 
करने में समर्थ होते हैं। इनके फुल होने का, दूसरे धन्धों की 
अपेक्षा, लोगों पर अ्रधिक बुरा प्रभाव पड़ता है ओर देश के 
आधिक संगठन को लड़ी कमज़ोर होती है; श्रतएणव ब क- 
सम्बन्धी कानून कम्पनी-कानून से बिलकुल पृथक होना चाहिये 
ताकि ब के और प्रजा दोनों के बीच में एक दूसरे के साथ व्यव- 
हार करने के लिये स्थिति स्पष्ट हो जावे । 

भारत में बेंक-कानून को माँग “लन्‌ १६१३ से की 


१३७ भारतीय ब॑ किंग 


जा रही है। सर्वप्रथम कराँची में द्ोनेबाली भारतीय- 
इगडस्ट्रीयल-कॉन्फ्रू नस ने इसके लिये प्रस्ताव पास करके ब॑ किंग- 
कानून बनाने के लिये सरकार का ध्याम आकर्षित किया था। 
इसके बाद सन्‌ १६१३--१५ में फेल होनेवाले ब को की संख्या 
से भारत सरकार की श्राँखे खु्लीं ओर उसने स्थानीय सरकारों 
ओर व्यापारिक संस्थाओं से इस सम्बन्ध में सम्मतियाँ माँगीं, 
उनमें बहुमत जल्दी क़ानून बनाये जाने के पक्ष में था। तत्‌ 
पश्यात्‌ सन्‌ १६२० में बं गाल चेम्बर आऑँव कॉमसे की प्रार्थना पर 
पदक कमेटी ने इस प्रश्न पर विचार किया। उसने भी मूलघन- 
सम्धन्धी पाबन्दियाँ लगाने ओर उचित निरीक्षण होने के लिये 
सियम बनाने को सिफारिश की थी | ”* सन्‌ १६३० में समस्त 
धाम्तीय ब किंग इंक्वाइरी कमेटियों ने और श्रन्त में संटूल बेकिंग 
इंकायरी कमेटी ने नवीन बक कानून बनाने की ज़ोरों से सिफ़ा- 
रिश की है । 

कानून का उद्देश्य--क़ानून ऐला खुगम, उपयुक्त और 
पूर्ण होना चाहिये, जिससे भारत-स्थित विदेशी बंकों की 
प्रतियोगिता से भारतीय-ब को की रक्त्ता हो, फ़ेल होने से बच्चे 
और पिछड़ी हुई अवस्था दूर होकर भारतीय ब किंग धन्धा 
उम्मति को प्राप्त हो । इसके निम्नलिखित ५ उद्देश्य द्ोने 
चाहिये :-- 
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(१) विदेशी-ब को के कारोबार पर प्रतिबन्ध लगाना । : 

(२ ) भारतीय ब को का “उपयुक्त संगठन! होना । 

(३ ) भारतीय ब को का “उत्तम प्रबन्ध होना । 

(७ ) भारतीय ब को का “उचित निरीक्षण” होना । 

( ५ ) द्वेष-पूर्ण ओर भूठे आरोपों ओर श्राक्रमणों से ब को की 


रच्ता करना । 


विदेशी बेझ्नों के लिये प्रतिबन्ध 


ही काय-क्षेत्र-सी स।--विदेशी बंक, जो विनिमय का धम्धा 
करते हैं, अपनी अपनी शाखाय उन देशों में, जिनसे उमके देश 
का श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, खोलते हैं, ताकि व्यापारिक 
भुगतान ओर चुकोता आसानी से हो सके । इनका व्यवसाय 
दूसरे देशों में विनिमय-सम्बन्धो लेब-देन तक ही सीमित रहता 
है। इनका काम केवल एक बन्द्रगाह से दूसरे बन्द्रगाह तक 
अ्राने-जानेवाले माल को शआाथिक सहायता देना है; किन्तु देश 
के भीतरी व्यवसाय से इनका कोई प्रयोजन नहीं द्वोता है। 
“सन्‌ १६२६ ई० में एक श्रन्तरष्ट्रीय-कान्फ्र नस पेरिस में बैठी 
थी, उसके सामने यह माँग पेश की गई थो कि विदेशियों के 
काम-काज शोर हलचल पर, जहां तक उसका अश्रम्तरांष्ट्रीय 
व्यवसाथ की आवश्यकता से सम्बन्ध है, कोई रुकावट नहीं होनी 
चादिये। इस पर वाद-विवाद होने के पश्चात्‌ यह बात मान ली 
गई है कि विदेशियों का श्रम्तरांष्ट्रीय व्यवसाय के अधिकारों 


१३६ भारतोय बेड्डिह 


में देश के अन्द्रुनो व्यापार से कोई सम्बन्ध नहीं होगा । इसको 
प्रत्येक राष्ट्र अपने देशवासियों के लिये सुरक्षित रख सकेगा ।”* 
दूसरे शब्दों में यो कहना चाहिये कि श्रन्तरांष्ट्रीय व्यापार की 
सीमा केबल एक बन्द्रगाह से दूसरे बन्द्रगाह तक आयात- 
निर्यात से है, न कि उस माल को देश के भीतरी भागों में विभक्त 
करने ओर भीतरी भागों से संग्रह करके निर्यात के लिये बन्द्र- 
गाद तक पहुँचाने के व्यवसाय से । 

“दुसरे देशों में विदेशी बेकाँ का फेलाव इस बात की पुष्टि 
करता है। लगभग सभी देशों में विदेशी बेड्नो का व्यावसायिक 
क्षेत्र मुख्य मुख्य व्यावसायिक केन्द्र; जेसे--पेरिस, बर्लिन, मिश्र, 
आस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, अज्ञनटाइन आदि के बन्द्रगाहों के शहरों 
में सीमित है। ये अपने विज्ञापनों में भी यही प्रकट करते हैं कि 
उनकी शाखाय समस्त मुख्य मुख्य बन्द्रगाहों में हें; किन्तु देशों 
के भीतरी व्यापारिक शहरों में शाखाय होने का दावा नहीं 
करते । योकोहामा स्पेसी बेड की ४० शाखाय हैं ओर सबकी 
सब बन्दरगाही शहरों में हैं। दी गारण्टी ट्रस्ट कम्पनी आब्‌ 
नन्‍्यूयाक की शाखाय केवल लन्दन, लिवरपूल, पेरिस, द्वावर, 
ब्र॒सेह्स ओर ऐण्टवर्ष में हैं। दी कोम्टोयर नेशनल फ्रान्स की 
चन्द्‌ शाखाय इडलैरड, बेलजियम, श्रास्ट्रेलिया, भारत श्रौर 

इजिप्ट में खुली हुई हें। ये सबकी सब बन्द्रगाही शहरों में 
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हैं ।” तात्पय यह है कि समस्त विनिमय बेंकों ने दूसरे देशां में 
अ्रपना काय-देेत्र बन्द्रगाही शहरों तक समभा हुआ है; लेकिन 
भारत में इनकी शाखाय बन्द्रगाही शहरों की सीमा को छुलांग 
मारकर देश के भीतरी भाग; जैसे--अम्ृतसर, देहली, कानपुर, 
लाहोर, रावलपिण्डी, शिमला ओर श्रीनगर आदि श्रनेक शहरों 
में फैली हुई हैं, जो भारतीय बेड्लों की उन्नति के माग में श्रत्यन्त 
बाधक दो रही हैं। 


ख्रन्य प्रतिबन्ध-दूसरे देशों में केवल बन्द्रगादहदी शहरों 
में विदेशी-ब को की खुलनेवाली शाखाओं पर, उस देश के बंड्ढों 
के साथ प्रतियोगिता, डस देश की पूँजी का दुरुपयोग औ्रोर उस 
देश के निवासियाँ को उपेक्षा करना रोकने के लिये, श्रनेक प्रकार 
के प्रतिबन्ध लगा रक्‍खे हैं, यथा#-- 

डेनमाक में विदेशी-बं को को अपना कारोबार फैलाने के 
लिये विशेष आजश। प्राप्त करनो पड़ती है। यह आशा आखसानो से 
नहीं दे दी ज्ञातो है, आशा देने के साथ साथ कुछ शर्ते लगाई 
जाती हैं; जैसे--शाखाओं के काय-कर्तता, मैनेजर उस देश के 
निवासी ( डेनिश ) होने चाहिये। 

फ्रान्स झोौर इटली में शाखा खोलनेवाले विदेशी ब को 
पर उनके मुलधन और विनिमय के व्यवलाय पर विशेष टैक्स 
लगाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रतियोगिता रोकना 
होता है। 
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जेको-सस्‍्लेवेकिया में वहाँ की सरकार विदेशी-बे को को 
शाखाय खोलने से रोकती दै। 

जापान में विदेशी बेड्ों को वहाँ के श्रथ-लचिव ( [५79706 
)॥7850/ ) से लाइसेन्स प्राप्त करना पड़ता है; किन्तु लाइलेन्स 
का देना या न देना उसकी इच्छा पर निभर है। वह चाद्दे तो 
इंकार कर सकता दै या स्थानीय श्रमानतों के जमा रखने की 
रुकावट डालकर ओर ऐसे कर लगाकर, जो उसके नज़दीक 
आवश्यक हो, लाइसेन्स दे देता है। इस पर भी वे ब क जापान 
में अपने नाम के साथ “'बंक' शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते । 
साथ द्वी जापानी सरकार विदेशी बंक की प्रत्येक शाखा से 
१ लाख 'येन”! ज़मानत के तोर पर जमा कराती है। 

टर्कों में कमाल पाशा की नवीन सरकार विदेशी-ब को 
की शाखाओं को ५० प्रतिशत तुर्की नोकर रखने के लिये विवश 
करती है। यह नियम पुराने समय से स्थापित बंकों पर 
भी उसी प्रकार लागू है जेसा कि नवीन खुलनेवाले प्रार्थी 
बंकों पर । 

संयुक्त राज्य गमरोका में विदेशी बंकों की शाखाओं 
को अ्रमानते जमा रखने का अधिकार नहीं है। 

झास्ट लिया और कनाडा--घर के नज़दीक़ ब्रिटिश 
साप्ताज्य की गोद में इन दो बड़े उपनियेशों के उदाहरण भी मीजूद 
हैं। श्रास्ट्रेलिया में कोई विदेशी व क शाखा नहीं खोल सकता | 
“चाटंड-ब के आव्‌ इण्डिया, श्रास्ट्रेलिया और साइना” की शाखा 
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भी आस्ट्रेलिया में नहीं है, हालाँकि यद्द बंक अपने नाम में 
आस्ट्रेलिया” शब्द का प्रयोग करता है। कनाडा में भी विदेशी 
व को पर कानून-द्वारा प्रतिबन्ध लगे हुए हैं। 

इंगलैश्ड जैसा शक्तिशाली देश भी, जिसका बं किंग 
घन्धा पूर्ण संगठित है ओर सुट्ढृढ़ रूप से जमा हुआ है, व्या- 
पारिक स्वतन्त्रता के विरुद्ध आवाज़ उठाने लगा है। कल्लिफ 
कमेटी ने, जो लड़ाई के बाव्‌ करेन्‍्सी और विदेशों विनिमय पर 
घिचार करने के लिये बठी थी, अपनी रिपोर्ट में कहा है--- 

“हमारे सामने चन्द गवाहों ने उस अवस्था की ओर ध्यान 
आकर्षित किया है, जो इस देश में विदेशी बकों के जमने के 
लिये खुला द्वार होने से उपस्थित हुई है; श्रतः हम प्रस्ताव 
करते हैं. कि सम्राट की सरकार को इस ओर तुरन्त ध्यान देना 
चाहिये ।?+# 

इस रिपोर्ट पर उक्त कमेटी के समस्त सदस्यों ने एक मत 
होकर हस्ताद्वर किये हैं, जिनमें हमारे भूतपूर्व फ़ाइनेन्स मेम्बर 
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सर बेसिल ब्लेकिट के, ज्ञो उस वक्त ब्रिटिश ट्रेजरी के शअ्रथे- 
सचिव थे, हस्ताक्षर शामिल हैं । 


लाइसेन्स को शावश्यकता--उपरोक्त पंक्तियाँ का 
सारांश यह है कि अधिकांश देशों म॑ विदेशी बं को को अपनी 
शाखाय खोलने के लिये उस देश की सरकार से शझआज्ञा प्राप्त 
करनी पड़तो है। इस आज्ञापत्र ही को “लाइसेन्स” कहते हैं । 
श्राज्ना देना न देना उस देश के तत्सम्बन्धो अधिकारियोँ की 
इच्छा पर निभर होता है। आज्ञा देते समय कुछ बन्धन ऐसे लगा 
दिये जाते हैं, जिनसे वे बक वहाँ के देशी ब को के साथ प्रति- 
योगिता करके उनका व्यापार अपहरण करने में सफल न हो, 
सके और वहाँ की राष्ट्रोयगा को धक्का न लगे। इंगलैरण्ड जैसे 
जिन देशों में अरब तक प्रतिबन्ध नहीं है, वहाँ अब लगाने के लिये 
सोचा जा रहा है। हालाँकि डनकी खुसंगठित ब किंग को देखते 
हुए किसी प्रकार के प्रतिबन्धों की आ्रावश्यकता नहीं है। ऐसी 
हालत में भारत जैसे देश में, जद्ाँ का बं किड़ धन्धा निब ल 
अवस्था में है और जो विदेशों बंकों के संगठन, प्रभाव और 
समृद्धि के आगे पनपने नहीं पाता ओर भी शआ्रावश्यकता इस बात 
की है कि स्थानीय बंकों के संरक्षण के लिये, राष्ट्र द्वित की 
रक्ताथ तथा यहाँ की आर्थिक अवस्था को उन्नत करने के हेतु, 
भारत-स्थित विदेशी बंकों की स्वच्छुन्दता को रोकने और 
भविष्य में नवीन विदेशी बकों की स्थापना के सम्बन्ध में कुछ 
आवश्यक प्रतिबन्ध लगाये जाकर 'लाइसेन्स-प्रथा जारी की 
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जाय | इसको भारतीय सेराट्ल ब किड् इंक्वायरी कमेटी ( १६३१ ) 
ने भी एक स्वर से मान लिया है और साथ ही विदेशी ब को के 
प्रतिनिधि ने उस कमेटी के सामने गवाही देते समय रुवीकार कर 
लिया है, यथा--“'में यह कद सकता हूँ कि विनिमय ब क किसी 
भी प्रकार के लाइसन्स को, जो खरकार-द्वारा नियत किया जा 
सके, पूर्ण रूप से स्वीकृत करने को तैयार हें ।”* 

लाइसेन्स की श्ते--भारत की राष्ट्रीय द्वृष्टि से भारतीय 
बक और व्यापारियों की उन्नति के निमित्त तथा सावजनिक 
अ्रावश्यकताओं की पूर्ति के लिये निश्चलिखित शर्ते उपयोगी मालुम 
होती हें-- 

(१) विदेशी विनिमय ब को की कार्यक्षेत्र-सीमा बन्द्रगाही 
शहरों तक सीमित हो । 

(२) इनका व्यवसाय केवल एक बन्द्रगाद् से दूसरे बन्द्र- 
गाद तक श्राने-जानेवाले माल को आ्राथिक सहयोग देने तक रहे । 
देश क॑ भीतरी भाग के व्यवसाय से इनका कोई सम्बन्ध न हो । 

(३ ) ये भारतीय प्रजा की मियादोी ओर सेविंग बंक खाते 
की श्रमानते ( [)0008788 ) जमा न रख सर्क, केवल चल्लू खाते 

में जमा रखने को स्वतन्त्रता हो । 
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( ४) इनकी भारतीय शाखाओं के कमचारियों में केबल 
मैनेजर को छोड़कर शेष अमला भारतीय हो । 

(५) इनकी भारतीय शाखाओं के संचालन के लिये प्रत्येक 
शाखा के शहर में वहाँ के भारतीय व्योपारियों के बहुमत के साथ 
एक परामशे-मंडल रुथापित करना आवश्यक हो । 

(६ ) भारतीय क़ानन के अनुसार ओर भारतीय क्वाइणट- 
सस्‍्टाक-ब को के समान, भारतीय शाखाओं के सम्बन्ध का लेखा- 
जोखा प्रकाशित करने के लिये पायम्द हाँ । 

(७ ) इनके फ़ेल होने पर लेने-देने का खुकौता करने के लिये 
भारतीय ह्वाईकोट द्वारा रिसीवर नियुक्त हों, ज्ञिनकों इनकी पूँजो 
अपने अधिकार में खेने का अधिकार हो ओर ऐसी पूँजो के 
विभाजन पर सर्वप्रथम भारतोथ पावनेदारों का स्वत्व रहे। 
यदि भारत-स्थित सम्पत्ति से भारतीय पावनेदारों की रकम 
घसूल न हो सके तो थिदेशों में होनेवाले सम्पक्ति-विभाजन में 
भारतोयों को हिस्सा ब टाने का अधिकार हो | 

८) इनको भी भारतीय बकों के समान इंकम-टैक्स 
देना पड़े । 

पहलो ओर दूसरी शर्तों के सम्बन्ध में ऊपर विस्तृत रूप से 
लिखा जा चुका है। इनसे यह लाभ होगा कि मौजूदा भारतोय 
ब को को उच्मति करने का अवसर मिलेगा ओर नवीन खुलनेवालते 
बंकों को सफलतापूबंक कार्य करने के लिये उत्तम क्षेत्र प्राप्त 
होगा। अ्रतिरिक्त इसक उन भारतीय ब्योपारियों के दितों की 
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रक्षा होगी, जो देश के भीतर का व्यवसाय करते हैं ओर श्रव तक 
विदेशी बंकों द्वारा सद्दायता-प्राप्त विदेशी कम्पनियों और 
व्यापारियों की प्रतिस्पर्धा से मुकाबला करने में समथ नहीं 
होते हें। 

ख्मानतों को रोक--यह माना हुआ सिद्धान्त है कि 
“सावज़निक प्रज्ञा का धन सराफा बाज़ार को धनी बनाने के 
काम आना चाहिये म कि विदेशों में भेज्ञा जावे ।”* संसार के 
समस्त देश इसका श्रजुकरण करते हैँ। अ्रमरीका में विदेशी 
ब को का अमानते जमा रखना क़ानून द्वारा वर्जित है। दूसरे देशों 
मे सी श्रन्य कई प्रकार के प्रतिबन्ध लगाकर इस सम्बन्ध में रुका- 
बट डाल रक्‍खी हैं, जिनका दिग्दशन ऊपर कराया जा चुका है । 

“यह मानी हुई बात है कि भारत-स्थित विदेशी ब को के 
पास भारतीय विदेशी-व्यापार के लिये जितने धन की श्रावश्य- 
कता है, उससे कहीं भ्रधिक श्रमानतं जमा हैं। सन १६२८ में इन 
ब को में ६६४३ करोड़ में से ३८८८ करोड़ रुपया केवल भारतीय- 
प्रज्ञा का जमा था, जब कि विदेशो-विनिमय बिलों में केवल ११ 
करोड़ रुपया लगा हुआ था। प्रस्तावित-प्रतिबन्ध केवल भारतीय 
बचत ( 597)॥28 ) श्रर्थात्‌ मियादोी और सेविग्स-बंक की 
अमानतों को जमा होने से रोकता है ओर भारतीय लोगों के चक्लू 
खातों की जमाओं को तथा विदेशी लोगों, कम्पनियों और 
संस्थाओं की सब प्रकार की “जमा! रखने के लिये स्वतम्न्नता 
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देता है; अतः विदेशी लोगों की हर प्रकार की “जमा! २७ करोड़ 
श्रोर चललूखाते की भारतीय “जमा! २० करोड़ मिलकर ४७ करोड़ 
के लगभग होती है, जो इन बंकों के विदेशी धन्धे की आवश्य- 
कताओं के लिये पर्याप्र ही नहीं, बल्कि श्रत्यधिक है। हाँ, यह 
अवश्य है कि मुफस्सलात से शाखाएँ हटा लेने पर इस जमा में 
अवश्य कर्मी त्रा जावेगी, लेकिन फिर भी चल्लखाते की भारतीय 
ज्ञमा! में ११ करोड़ से कम द्वोने की सम्भावना नहीं है ।” 

सेरट््ल ब किंग-इक्वाइरी-कमेटी (१६३१) ने भी इस 
सम्बन्ध में पूर्ण विचार किया दै। बहुमत रिपोर्ट में तो किसी भी 
प्रकार को जमा! पर प्रतिबन्‍्ध लगाने की सिफारिश नहीं की 
गई है; लेकिन श्रीमनु सूबेदार ने अपनी श्रल्पमत-रिपोर्ट में ज्ञो 
सिफारिश की हैं, उनमें चहलू खातों की ज़माओं पर भी प्रतिबन्ध 
तल्गाया हे; किन्तु हमने चल्‍लू खाते की “जम? को प्रतिबन्धों से 
मुक्त रक्खा है । उसके कारण हैं :--- 

( १) जब तक भारतीय विनियम ब क स्थापित होकर चल 
न निकल्ते तब तक विदेशी व्यापार में गति रखनेवाले व्यापारियों 
को इन्हीं बंकों से काम लेना पड़ेगा और एक बक को अपनी 
साख्र का परिचय दिलाने के लिये अनेक साधनों के साथ साथ 
चलल खाता रखना भी एक आवश्यक साधन है । 

( २ ) चलल खाते की रकम खसंचित-धन ( 597॥285 ) नहीं 
कही जा सकतो ओर न यह केवल सूद्‌ कमाने के लिये दी जमा 
की जाती है। यद्द बाज़ारू व्यापारिक रुपया द्ोता है, जो व्यापा- 
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रिक लेन-देन का चुकोता करने के लिये दैनिक उपयोग में आता 
रहता है। भारतीय विनिमय-ब के स्थापित द्ोोने पर भारतोय 
व्यापारियों का उससे लेन-देन श्रारम्भ होने के साथ इन विदेशी 
ब॑ को से अ्रधिक सम्बन्ध न रहने के कारण भारतीय व्यापारियों 
के चल्लू खाते की ज्ञमा अ्रपने आप कम होती चली ज्ञायगो, इस- 
लिये इस “जमा' पर प्रतिबन्ध लगाये जाने की आवश्यकता प्रतीत 
नहीं दोती । 
जमा रखनेवाले का श्धिकार--प्रत्येक मनुष्य अपने 
रुपये को श्रपती इच्छानुसार उपयोग में लाने का पूर्ण अधिकारी 
है। बाज़ार में श्रनेक ब क हैं, जो जनता का रुपया खींचने के लिये 
प्रतिस्पर्धावश एक दूखरे से उत्तम खुविधा उपस्थित करते हैं । इस 
विशेष साधन से जनता क्यों न विशेष लाभ उठावे ? यह एक 
आवश्यक और मद्दत्व-पूर्ण प्रश्न है, जो सर झोसबॉन स्प्रिथ ने सेराट्रल 
बे किंग इंक्वाइरी कमेटो के सामने उठाया था।* इसका युक्ति- 
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युक्त ओर मार्मिक उत्तर श्रीमनु सूबेदार ने अपनी शअ्रल्पमत रिपोर्ट 
के पेरा नं० २२८ में बड़ी योग्यता से दिया है। 

व्यक्तिगत स्वतन्च्रता--अपने निज्ञी हित के लिये इच्छा- 
नुसार काय करने के वास्ते प्रत्येक व्यक्ति स्वतन्त्र है। यह 
सिद्धान्त उचित अ्रवश्य है; किन्तु फिर भी नियन्त्रण-रदित नहीं 
है। उदाहरणाथ--इस समय चीन ओर जापान दो देशों में लड़ाई 
है। जापान के व्यापारो को युद्ध-सम्बन्धी सामान की कीमत 
जापान की श्रपेक्ञा उसके शरत्र-देश चीन से श्रच्छी मिलती है 
शओऔऔर उसको बेचने में निःसन्देह जापान के व्यापारी को बड़ा 
लाभ होता है, लेकिन वह ऐसा करने पर देशद्रोही समभा 
जाकर तुरन्त गिरफ़ार कर लिया जावेगा और उसको कठोर दंड 
दिया ज्ञायगा । 

ठ्यक्ति प्रौर राष्ट--शान्ति-काल में देश-विरुद्ध कार्यों 
की व्याख्या करना और उनको मालुम करना अ्रधिक कठिन होता 
है; लेकिन प्रत्येक सुसंगठित राष्ट्र इस बात का सदैव ध्यान रखता 
है कि सामुहिक हित को व्यक्ति विशेष द्वारा हानि न पहुँचने 
पावे । इसकी वजह से कोई व्यक्ति ऐसा कोई काम नहीं कर 
सकता, जिससे राष्ट्र के सामुददिक कार्यों में बाधा पहुँचे। इस 
प्रकार देश के आथिक छिद्रों की ओर सचेत रहना प्रत्येक राष््र 
का प्रधान ककत्तव्य है। इसका ठीक ठोक पालन जापान, इटली 
और टर्की जैसे देशों ने किया है, जो किसी ज़माने में भारत से 
भी श्रधिक पिछड़ी हुई अ्रवस्था में होने पर भी उन्नति करते हुए 
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अन्‍्तर्राष्रीय ज़गत्‌ में स्थान प्राप्त कर सके हैं । भारत-सरकार कई 
कारणों से इस कत्तंव्य का पालन करने में उपेक्ता कर रही है, 
जिनका विवेचन करना यहां अप्रालंगिक हे । 


उपस्थित प्रश्न राष्ट्र के विरुद्ध व्यक्तिगत अधिकारों का है। 
राष्ट्रीय-जीवन का प्रथम उद्देश्य यह है कि समस्त व्यक्तियाँ को 
मिलकर विदेशी शक्तियों क विरुद्ध, चाहे लड़ाई का ज़माना हो या 
शान्ति का, सभी बातों में एक दूसरे को सहायता पहुँचाने का 
ध्यान रखना चाहिये। चूंकि सब देश-वासी मिलकर राष्ट्र और 
व्यक्तियों के द्वितां की रक्ता करने के लिये वाध्य हैं; इसलिये राष्ट्र 
की काम में श्रानेवालो शक्तियों से, चाहे सामुहिक हो या व्यक्ति 
विशेष की, लाभ उठाने का पदला अधिकार उस राष्ट्र के निवा- 
सियों का है। एतदथ राष्ट्र को सरकारी ओर निज्ञो नौकरियों पर 
नियुक्त होने का सबसे पहले उस देश के क॒दीमी नागरिकों का 
अधिकार है। प्रत्यक्ष ओर शअ्रप्रत्यक्त रूप से दी जानेबाली सरकारी 
सहायता ओर रियायतों का उपभोग करने के एक मात्र श्रधि- 
कारी उस देश के श्रसली निवासी हैं । सरकार से संरक्षण पाने 
का केवल ओर सर्वोपरि श्रधिकार देश के पैतुक-निवासियों का 
है। अ्रस्तु भारत में भी देश के साधनों का उपभोग करने में 
पहला स्वत्व भारतीय जनों का है। चूंकि स्वसाधारण की बचाई 
हुई पूँज़ी ( 59ण॥28 ) वेश की पूँजी है। इसकी देश को 
व्यापार और उद्योग-घंधे बढ़ाने के लिये भारी आ्रावश्यकता है; 


१७५८ भारतीय बं किंग 


इसलिये इसको कोई, भारतीय-जनों के अ्रतिरिक्त; किसी दूसरे फ्रे 
हाथ में नहीं सोप सकता । 

सरकार झौर व्यक्तिगत समुपत्ति--समस्त देशों में 
व्यक्तिगत-लम्पत्ति पर मालिकाना अधिकार पहले राष्ट्र का और 
बाद में मालिक का माना गया है| अनेक देशों ने भगड़े-टंटों से 
बचने ओर अधिक मात्रा में पराये स्वार्थ को दूर रखने के डइेश्य 
से अपने यहाँ विदेशियाँ के लिये ज्ञायदाद खरीदने की मनाही कर 
रक्‍खी है। प्रत्येक राज्य के श्रन्द्र व्यक्तिगत सम्पत्ति सरकार के 
वद्खल से सुरक्षित रहती है। जायदाद-सम्बन्धी समस्त व्यक्तिगत 
अधिकार सरकार द्वारा बनाये हुए क़ानून के श्राधीन दाते हैं, 
जिमको खरकार देश के सम्मिल्नित हित के वास्ते दमेशा बदलने 
का अधिकार रखती है। जायदाद में मालिकाना श्रधिकार प्राप्त 
करने के लिये मालिक-हारा चुकाया हुआ प्रत्येक 'बदल” उचित 
नहीं होता; बल्कि वह बदल उचित होता है, जिसको सरकार 
उचित समभती है। सरकारी कानून जायदाद को मिलकियत 
की परिपाटी नियत करता है, उसके स्वत्व-परिघतन और द्ाखिल- 
खारिज होने के सिद्धान्त बनाता है। प्रत्येक सरकार को राषप्ठू के 
सम्मिलित द्वित के लिये जायदाद के लाभ में से टेक्ल के रुप में 
हिस्‍सा अंटाने का अधिकार होता है, जिसको जुकाना प्रत्येक 
व्यक्ति के लिये अनिवाय होत। है ओर ऐसा टेक्स व्यक्तिगत 
लोगों के सब प्रकार के निजी लेन-देन से सर्वप्रथम वसूल 
किये जामे-योग्य होता है | इस प्रकार कानून और टैफ्ल 
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की स्थापना करके भी सरकार व्यक्तिगत मिलकियत ओर उससे 
प्राप्त होनेवाले अधिकारों की सीमा बाँधने का अधिकार 
रखती है । 

इन मोलिक सिद्धान्तों पर गहरा विचार करने के बाद यदी 
परिणाम निकलता है कि एक व्यक्ति को अपनी बचाई हुई पूंजी 
पर देश के दूसरे व्यक्तियों के मुकाबले में अपनी इच्छानुसार 
उपभोग करने का अधिकार है, न कि राष्ट्र के मुकाबले में । 
सरकार राष्ट्र की संचालक है। वह राष्ट्र के ख़त से प्रत्येक व्यक्ति 
की पूंजी की रक्षा करने का प्रबन्ध करती है; इसलिये वह राष्ट्र 
के सम्मिलित द्वित को सामने रखकर आजा दे खकती है कि 
व्यक्ति-विशेष को अपनी बचाई हुई पू ज़ो का क्या उपयोग करना 
साहिये ओर क्या नहीं । 

इन्हीं सिद्धान्तां की दुद्दाई देकर भारत सरकार ने काँग्रेस 
के सत्याप्रह-आन्दोलम ज्ञारी कर देने पर उसके सद्दायकों को 
सहायता देने से रोकने के लिये हुक्म जारी किये थे। दुश्ख 
तो इस बात का है कि ब्रिटिश-लःरकार अपने या अपने देश 
( ब्रिटेन ) वासियों के ह्वित के लिये तो इन सिद्धान्तों का अनु- 
करण कर लेती है, लेकिन जब ब्रिटेन के विरुद्ध भारतीय-प्रज्ञा 
के हित का प्रश्न सामने आता है तब व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का 
राग अलापती है । श्रस्तु 

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट हो गया है कि राष्ट्र के सस्मिलित 
हित की दृष्टि से संचालन करने के लिये सरकार का निज्ञी 
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पूँजी के उपयोग-सम्बन्धी व्यक्तिगत अधिकारों में दखल देना 
सवंथा उचित ओर दूसरे देशां में स्वीकृत नीति के अनुसार 
है; अतणएव भारत सरकार को चाहिये कि विदेशी बेंकों में 
जमा होनेवाली भारतीय श्रमानतां को रोकने के लिये फ़ानूनी 
नियम श्रवश्य बनाये । 

कमंचारी-विदेशी बेंक लगभग ७५ वर्ष से भारतीय 
पूंजी श्रोर व्यापार से लाभ उठाते आ रहे हैं; किन्तु इन्होंने 
इतने लम्बे समय के श्रन्द्र एक भी भारतीय को उच्च पद 
पर नियुक्त नहीं किया। इससे अधिक भारतीयों की उपेक्षा 
का और क्या प्रमाण हो सकता है? सेराट्ल-बकिंग-इंक्वाइरी 
कमेटी के समस्त सदस्यों ने भी इस पर बड़ा आश्चर्य प्रकट 
किया है और उन्होंने यह परामश दिया है कि इनको इम्पीरियल 
बक की भाँति भारतीयाँ के लिये शिक्षण-योज़ना आरम्भ 
करनी चाहिये ओर काम के योग्य हो जाने पर उनको ज़िम्मे- 
दारी के पदों पर नियुक्त करना चाहिये।” उक्त कमेटी के 
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सदस्यों में से श्री० नलनिरंजन सरकार ओर श्री० मनुसूबेदार ने 
केवल परामश से सन्‍्तुष्ठ न द्वोकर चोथी शर्त के अनुसार 
प्रतिबन्ध न लगाये जाने की सिफारिश की है। ऊपर टर्की का 
उदाहरण उद्धुत किया जा चुका है। वहाँ विदेशी-ष को के लिये 
कानूनी नियम है कि ५४० फीसदी श्रमला तुर्की होना चाहिये। 
इसी प्रकार इटलो में भी विदेशी-बंक श्रपनी शाखाओं में 
अपने देश के मैनेजर कठिनता से रख सकते हैं। जब 
दूसरे उन्नतिशोल देशों का यह हाल दे तो भारत जैसे देश में 
कोरे उपदेशों से केसे काम चल सकता है; ग्रतण्व इस सम्बन्ध में 
शर्ते नं० ४ के अ्रचुसार कानूनी नियम होना आवश्यक है। 

परामशं-संडल--“बंक और विदेशी व्यापार” शीषक 
अ्रध्याय में बताया जा चुका है कि इन बंकों का व्यवहार 
जातोय पक्षपात से पूर्ण ओर भारतीय-राष्ट्रीयता के विरुद्ध होता 
शआ्रा रहा है। ये सदेव विदेशो संस्थाओ्रों को लाभ पहुँचाने के 
लिये भारतीय संस्थाओं की उपेक्षा करते रहते हैं; इसलिये भविष्य 
में इस कुटिल नीति पर अ्रंकुश रखने के वास्ते आवश्यक है कि 
पाँचवीं शत के अनुसार परामशं-मंडल की योजना का 
नियम हो। 
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लेखा-जोखा--ये ब क विदेशों में रजिस्टर्ड होते हैं। इनके 
डाहरेक्टर विदेशी होते हैं । हतका निरीक्षण बाहर होता है और 
ये भारतोय-व्यापार का लेखा-जोखा भी उपयुक्त मात्रा में 
प्रकाशित महीं करते; इसलिये इनके सम्बन्ध में भारत- 
वासियाँ को कोई ज्ञामकारी नहीं होने पाती, अँधेरे म॑ रहते 
हैं। अस्तु । 

भारतवासियों को इनकी स्थिति से परिण्ित रखने के वास्ते 
छुटठवीं शप्त भी होगी चाहिये। 

दिवाला निकलने पर--ऊपर खिखे हुए कारणो' से 
भारतीय पावनेदारो' के दितो' की रक्षाथ इस शर्त का होना बहुत 
ज़रूरी है। इसके लिये से० बे० इ० कमेटी मे भी सिफारिश 
की है। * 

टक्‍्स-लम्बन्धी श्राठवीं शर्त इस प्रयोजन से होना चाहिये 
कि इन विदेशी बेंको के साथ भारतोीय-बंको की अ्रपेक्ता कोई 
विशेष रिश्रायत न हो ताकि ये प्रतियोगिता करके भारतीय 
बंको' को द्वानि पहुँचाने में समर्थ न हो सके | 

विशुद्ध भाव-जिन प्रतिबन्धों को लगाये जाने के लिये 
ऊपर जो प्रस्ताव किये हैं, वे दष-वश नहीं किये हैं श्रीर न 
बिदेशी बेंकों की बढ़ती हुई समृद्धि से हमें डाह है। हम हृदय से 
चाहते हैं कि इनकी उच्नति दिम दूमी श्रोर रात चोशुनी दोती रहे । 


अिनिआनननिनतभिल न नननानननम_ जन. 
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हमारी प्रास्लीन सभ्यता हमें यही सिखाती है कि हम स्वप्न 
में भी किसी का बुरा न चाहे; लेकिन साथ ही हम यह 
अवश्य चाहते हैं कि दूसरों के प्रदारों से हम अपनी रक्ता कर 
सके । हमारा देश भी दूसरे देशां के समान सम्ृद्धिशाली हो, 
उद्योग-धन्धों से भरा-पूरा और कला-कोशल का केन्द्र हो, हम 
अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में स्वयं समथ हा ओर 
परमुखापेच्ती न रहे। भारतवासखियों को भर-पेट रोटी मिले, 
इनका मान-खम्मान ओर गोरब संसार की किसी जाति से 
कम न रहे। अ्रस्तु, ये प्रतिबन्ध केवल श्रात्म-रक्ता ओर स्वदेश 
के लिये चाहे गये हैं| हमारा ऐसा चाहँना कीई नई बात नहीं है । 
हमारी परिस्थिति के समान ही नहीं, वरन्‌ हमसे अ्रधिक समुत्नता- 
बस्था में होते हुए भी दूसरे देशों ने इनसे भी अधिक कठोर 
प्रतिबन्ध लगाये हें। स्वयं इंगलेए्ड ने इस सम्बन्ध में ग्रधिक 
कठोरता का परिचय दिया है। 

“लगभग चोदहवीं शताब्दी में लोम्बार्डी लोगों ने अपने देश 
लोम्बार्डी ( इटली के उत्तरी भाग ) को विदेशियाँ के लगातार 
आक्रमण से तंग आ्राकर त्याग दिया था ओर वे मार्सी भूमि 
पर, जो उस समय लन्दन शहर का बादरी दिसस्‍्सा था, बस 
गये थे । वहाँ उन्होंने बेकिंग, बीमा और शआआयात-निर्यात का 
व्यवसाय आरस्म किया था। इंगलैण्ड में बंकिंग धन्धे के 
जन्मदाता ये लोस्बा्ड लोग द्वी थे। उन्होंने वहाँ थोड़ी ही 
अवधि में इंगलेएडवालों से कमाई करके अपरिमित उग्यति 
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कर ली थी | यह अंग्रज़ों से सहा नहीं गया । फल-स्वरूप वहाँ के 
राजाओं ने उनके विरुद्ध प्रतिबन्धक क़ानून पास किये। इतना 
ही नहीं, रानी एलिज़ाबेथ ने तो उनको निकल जाने का हुक्म 
दे दिया था।”* इस ऐतिदासिक घटना को हम अंग्रेज़ी बेंकों 
के सामने, जो उन्हीं के देश की है, उपस्थित करते हैँ ओर 
विश्वास करते हैं कि वे हमारे प्रस्तावित बहुत हलके प्रतिबन्धों 
से रुष्ट न होंगे। विशेष कर इस श्रवस्था में कि जब इस 
प्रकार के प्रतिबन्ध आधुनिक जगत्‌ के श्रनेक देशों में मौजूद हैं । 


भारतीय-बेकझ्ू-सम्बन्धी क्रानून 


ट््र करने योग्य चटियॉ--ब को का उपयुक्त संगठन 
प्रधन्ध ओर निरीक्षण होने के वास्ते कानूनी नियम तजवीज़ करने 
से पहले यह जानना श्रावश्यक है कि वे कौन सी त्ुटियाँ हैं, 
जिनको क़ानून-ढारा दूर करना है। सेराट्ल ब किंग इंक्वाइरी 
कमेटी ने इस सम्बन्ध में गहरा अ्रनुसन्धान करके निम्नलिखित 
चरुटियाँ प्रमुख बताई हैं | १-- 
(१ ) प्रबन्ध में बेईमानो । 
(२ ) डाइरेक्टर्सो की अ्रयोग्यता, जो व्यावहारिक ब किक या 
व्यावसायिक चातुर्य से बिलकुल अनभिज्ष होने के कारण चालांक 


न छित039 लागांटो९, 200 ६8700, 7937. 
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प्रबन्धक, डाइरेक्टरों औ्रोर मैनेजरों की कारस्तानियाँ को पकड़ने 
में असमथ पाये गये । 

(३ ) खोटे ओर ज्ञोखमी धन्धों में रुपया लगाना । 

(४ ) डाइरेक्टरों ओर उनसे सम्बन्धित संस्थाओं को वे 
रोक-टोक अंधाधुन्ध रुपया उधार देना । 

(५ ) असावधानी से रुपया उधार देना । 

(६) अ्ल्पकालीन ज्ञमाओों को लम्बी अवधि के लिये 
उधार देना । 

(७) प्राप्त-पँजी ( 9/0-प0 ८७])७) ) का श्रपर्याप्र होना ओर 
उसका बहुत बड़ा भाग श्रचल-सम्पत्ति में लगा देना । 

( ८ ) रक्षित-फंड ( 7०5०"ए०४ ) का कम होना । 

( & ) नक॒दी के साधन कम होना । श्रस्त, 

इन जुटियों को ध्यान में रखते हुए ही आगे उपाय बताये 
गये हैं । 


उपयुक्त-संगठन 


लाइसेन्स की श्रावश्यकता-भारत में शिक्षा का गहरा 
अभाव है। केवल १५ प्रतिशत आबाल-ब॒द्ध ऐसे हैं, जो लिख- 
पढ़ सकते हैं । इन पढ़े-लिखे लोगों में धहुत कम संख्या ऐसे 
लोगों की है, जो वतंमान आधुनिक व किक्न-प्रणाली से परिचित 
हैं। दुनिया में धोखा देनेवाले लोगों को कमी नहीं है। आजकल 
धोखेबाज़ी का कला की तरह प्रयोग होता है। मोजूदा कानून के 
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अनुसार कोई भी सात आदमी मिलकर एक ब के खोल सकते 
हैं ओर रजिस्ट्रार उसकी रजिस्ट्री कर सकता है। इस सरलता 
का बेईमान लोग अनुचित लाभ उठाने में सफल हो जाते हैं। 
कितनी ही घटमाये ऐसी हुई हैं कि कुछ लोग व किंग-संस्था 
खोलकर बेठ गये और थोड़े ही दिनों में ज्मता का रुपया सरींच- 
कर द्वाला निकाल दिया; इसलिये इस बात की परम आव- 
श्यकता है कि किसी भी प्रार्थी ब किंग-संस्था की रजिस्ट्री होने 
से पहले उसकी आ्िक-श्रवस्था, उसके डाइरेक्टरों की योग्यता, 
छमता, मोताबेरी ओर निरीक्षकों की प्रतिष्ठा, आदि बातों की जाँच 
की जावे | ऐसी ज्ञाँच का परिणाम संतोष-ज्नक निकलने ही पर 
रज़िस्ट्रो कराने की आशा दो ज्ञावे । श्री० ठाकुर" ओर टेनन। का 
भी यही मत है, सेणद्रल-ब किंग-इंक्वाइरी कमेटी ( बहुमत ) 
ने भो लाइसेन्ख-प्रथा चालू करने की सिफारिश की है; लेकिन 
श्री० मनुसूबेदार $ ने अ्रपनी श्रल्प मत रिपोर्ट में भारतोय बंका के 
लिये लाइसेन्स-प्रथा के विरुद्ध सम्मति दो है। भारत जैसे देश 
में उपरोक्त कारणों को देखते हुए ह्याइसेण्स-प्रथा किसी अंश में 
भी द्वानिप्रद नहीं है। इससे भत्ते ओर खत्पात्र लोगों के मा में 
कोई बाधा उपस्थित नहीं होगी शओ्लौर साथ हो घोखेबाज़ ओर 


* ()8शा2200ा ण पावावा उि्शधाए, ?, 274. 
नी 7९१6४५॥४४०॥ 6 887४5 ॥ 4709, ४. 8, 09. 
है १9]070ए 8679070, 7972. 684. 
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चालत्वाक लोगों से भोलीमाली प्रज्ञा की बहुत-कुछ अंश में 
रक्षा होगी । 

जिस प्रकार लाइसेन्ल की श्रावश्यकता नये खुलनेवाले बक 
के लिये है, उसी प्रकार हेड आफिस के स्थान के अतिरिक्त दूसरे 
स्थानों में ब्राज्ष खोलने के लिये भी लाइसेन्स लेना अनिवाये 
होना चाहिये। 

हे बंक ” शब्द का प्रयोग--यह कई बार आ चुका दे कि 
भारत में शिक्षा का अभाव है। यहाँ के अ्रधिकांश लोग बं क 
कानून से अपरिचित हें श्रोर ब लेन्ल शोट इत्यादि समभने का 
ज्ञान नहीं रखते । जिस दूकान या कम्पनी के नाम के साथ 'बक', 
बे किक! या 'ब कर' शब्द देख लेते हैं, उसी पर विश्वास करने 
लग जाते है ओर अपना रुफ्या जमा कर देते हैं, केकिन बाद में 
उसका दिवाला निकलने पर पछुताते हैं; इसलिये कानून के 
अनुसार लाइसेन्स-प्राप्त करके रजिस्ट्रो कराये बिना किसी 
दुकान या कम्पनी को अपने नाम के साथ ब क, ब कर या तद्रूप 
शब्द का ध्रयोग करने की मनाही होनो चाहिये। जापाम में ठीक 
ऐसा ही नियम है। “वहाँ कोई “बंक' शब्द का प्रयोग नहीं कर 
सकता, सिवाय इसके कि वह ज्वाइगट स्टाक कम्पनी हो और 
डसकी व क-क़ानून के अनुसार रजिस्ट्री हो रही दो*” । 

सेण्ट्ल ब किंग इंक्याइरी कमेटी ने अ-रजिस्टड कम्पनियों 


अजिनाननभिनिनिनननननलन-ननी न नमन न" 
राणा 88 ७ 
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ओर व्यक्तिगत फर्मों को 'बक' शब्द का प्रयोग करने के लिये 
स्व॒तन्त्र छोड़ देने की सिफारिश की है। श्री० टेनन ने व्यक्तिगत 
रूप से देशी बकरों के व्यापार के लिये राज-नियम होने के पत्त 
में होते हुए भी फिलहाल उन्हें उक्त नियम से बाहर रखने 
ही की सलाह दी है ।# हमें खेद हे कि हम बहुत-कुछ सोच-विचार 
ओर प्रयल करने पर भी इस विषय में उक्त प्रामाणिक मद्दाजु- 
भावों की सम्मति से सहमत होने में अ्रसमथ रहे । नवीन बेड़ू- 
कानून बन जाने पर लोगों का यद्द विश्वास ओर भी बढ़ 
ज्ञायगा , कि बैज्ों की राज़ पूरी देख-रेख करता है ओर फल- 
स्वरुप वे प्रत्येक बंक! शब्द का प्रयोग करनेवाली संस्था या 
दुकान को राज्य की देख-रेख में समककर धोखा खावेंगे ओर इस 
प्रकार लाइसेन्स-प्रथा का उद्देश्य पूर्ण रूप से सफल नहीं हो 
सकेगा; बल्कि निरथंक सिद्ध होगी। 'बक! या “ब कर! शब्द की 
मनाही होने से देशी बंकस को कोई हानि नहीं हो सकती; 
क्योंकि ये भारत के प्राचीन शब्द नहीं हैं। भारत में इनका 
प्रयोग। श्रंगरेजों द्वारा बं किक व्यवसाय प्रारम्भ होने के साथ 
साथ छुआ है। देशी ब कस की प्रतिष्ठा तो 'सेठ', 'साइकार', 'बोदरा' 
इत्यादि शब्दों के विशेषण से ज्ञात हो जाती है, जिनका वे प्रयोग 
करते हैं और करते रहेंगे। इसके अतिरिक्त “अन्य प्रथल” शोषक 
अध्याय में 'सब्बं भारतीय बंकस एसोसियेशन' के संगठन की 


६84० % 4-+ #क०+क कक ३ क न 
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योजना बतलाई है। उसके मेम्बर, भारत के सप्नी प्रान्तों के 
प्रतिष्ठित देशी बोड्डर भी हो सकंगे ओर वे 'बकसं-एसोसियेशन 
के मेम्बर! शब्द का प्रयोग करने में स्वतन्त्र दोंगे। इससे उनकी 
प्रतिष्ठा सुरक्तित रहेगी । 


इस नियम से केवल बाज़ार में अनज्ञान ओर साधारण व्यक्ति 
नवोन अआ्आडम्बर के साथ दुकान खोलकर ब किड्ग व्यवसाय नहीं 
कर सके ओर ऐसा द्दोना सर्वंशाधारण के हद्ित के लिये 
अच्छा भी है; अ्रतण्व यह नियम रजिस्टर्ड ओर बैयक्तिक फर्मो 
पर समान रुप से लागू होना चाहिये । 


ह्सरे घन्धे को रोक--दूसरी श्रोद्योगिक-कम्पनियों को 
अपेक्ता बंकों में कम सूद होते हुए भी लोग “जमा” रखते हैं; 
क्योंकि इनमे रखा हुआ रुपया अधिक सुरक्षित समभा जाता 
है। यदि बंक भी बौड़िंग धन्धे के अतिरिक्त दूसरे प्रकार के 
धन्धे करेंगे या करते रहेंगे तो श्रोद्योगिक तथा व्यावसायिक 
कम्पनियों से इनका विशेषत्व ज्ञाता रहेगा। तीसरे अध्याय में 
ऐसे कई ब को के उदादरण मौजूद हैं, जिनके दिवाले निकलने का 
कारण बं किक धन्‍न्धे के साथ साथ व्यापार करना था। ताज़ा 
उदाहरण 'एलाइन्स बं क आव शिमला' का है, जो एक व्यापारिक 
फमे से सम्बन्ध रखने के कारण डूबा दे#; इसलिये बंकों को 


फिसला 


* सेण्ट्रल बैड्टिंग इंक्वाहरी कमेटी की बहुमत रिपोर्ट, पेरा ६५२ । 
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बैडिंग-घन्‍धे के सिवाय दूसरा धघन्धा करने की फ़ानूम-दारा 
सवथा मनाद्दी होनी चाहिये । 

मेने जिग-सेजेन्सो-प्रथा संसार के किसी देश में नहीं 
है। इसका सूत्रपात भारत ही में हुआ है। पहले पहल इस देश 
में जो उद्योग-धन्धे खुले, वे ब्रिटिश पूंजी और उन कम्पनियाँ के 
प्रयत्न से, जिनको रजिस्ट्री इज्ञलैेणड में हुई, पऐखी अ्रवस्था में 
सात समुद्र पार इड्लैशड के रहनेवाले हिसस्‍लेदार और उनके 
डाइरेक्टरों के लिये भारत-स्थित कारखानों का संचालन करना 
वहाँ की उस समय की प्रचलित प्रणाली से कठिन था; इसलिये 
उन्होंने अपने खुभीते के लिये भारतीय कारखानों का संचालन 
करने के हेतु यहाँ की कुछ प्रतिष्ठित ब्रिटिश फर्मों को अपना 
मेनेजिंग एजेर्ट बनाना शुरू कर दिया । इन कार्य-खंचालक 
पजेणटों ही को 'मैनेजिंग एजेण्ट” कद्दते हैं । 

भारतीय कम्पणियों के सामने उक्त समस्या उपस्थित नहीं 
थी। इममें यहीं की पूँजी श्रीर यहीं के डाइरेक्टर थे। इनका 
संचालन बोड श्रॉव्‌ डाइरेक्टल, एक द्ोशियार प्रेनेजर के द्वारा 
भल्नी प्रकार से कर सकते थे, लेकिन यह देखकर कि मेनेजिंग 
पज्ञेन्सो फामधेनु का काम करती है, हमारे व्यवसायी इस 
प्रणाली को यहाँ भी चलाने का प्रयल करते गये ओर अब इस- 
का इसना विल्तार हो गया कि कोई कम्पनी ऐसी नहीं हातो, 
जिसमें मेनेजिंग एजेरट न हा। यहाँ कम्पनियाँ मेनेज्िंग एजेस्ट 
तलाश नहीं करतीं, बरत्कि मेनेजिंशँ एजेशट बनने की इच्छा रखने 
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वाले ही कम्पनी को जन्म देते हैं। मेनेज्ञिंग एज्ेएर्रा को कम्पनी 
का कता-धर्ता समझना चाहिये। बोर्ड आब्‌ डाइ्रेक्टस की 
मीटिंग केवल उसकी बातों पर मोहर लगाने के लिये होती है । 
सम्भव दे यह प्रथा अन्य कामों में चाहे उपयोगी हो, किन्तु 
बेंकिक् धन्धे के लिये यह हानिप्रद सिद्ध हुई दै। आज-कल 
उद्योग-धन्धों के सम्बन्ध में भी इसकी खरी और आत्तेप-पूर्ण 
अलोचना होने लगी है। बेंकिज्न व्यवसाय-द्ेत्र में तो इस प्रथा 
के विरुद्ध एक स्वर से आवाज़ आती है। इसमे सन्देद नहीं 
कि मनेजिज् एजेरट एक संस्था के आरम्भ करने में अ्ग्न-गराय 
होते हैं; परन्तु ये इतने स्वार्थी होते हैं कि संस्था का धन्धा 
चल जाने पर, अपने परिश्रम का उचित पारिश्रमिक लेकर भी 
पद नहीं छोड़ते; बल्कि स्थायी रूप से अपना अधिकार ओर 
प्रभुत्व बनाये रखते हैँ। यह इनके लिये बड़ा आखान होता है, 
क्योंकि कम्पनी की नियमावली ओर सिद्धान्त-पत्र इत्यादि ये 
अपनी मर्ज़ी के वकीलों से इच्छानुसार बनवा लेते हैं, जो हिस्से- 
दारों के सामने स्वीकृति के लिये डपस्थित नहीं किये जाते। 
याद में उनमें परिवतन होना असम्भव हो जाता है। इसका 
परिणाम यह होता है कि ये लोग हमेशा के लिये पुश्त द्र पुश्त 
उस संस्था के सर्वेसर्वा बन जाते हैं ओर उसके धन का मन- 
माना उपयोग करते हैं। एक बंक का मेनेजिकु एजेण्ट दूखरी 
आओऔर भी कई ओद्योगिक ओर व्यापारिक संस्थाओं का मेनेजिद्ज 


पजेण्ट होता है ओर वह इस नाते से बंक को पूँज़ी का बहुत 
भा० बं ०-११ 
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घड़ा भाग उन उद्योग-धन्धों को खुले दिल से उधार दे देता 
है। ज़ब कभी किसी बड्ढ के मेनेजिकु एजेगट से सम्बन्धित 
दूसरी कम्पनो की साख में कमज़ोरी आ्राती है, तब उस ब हू पर 
जमा करनेवाले अपना रुपया वापस लेने के लिये टूट पड़ते हैं । 
इसके फल-स्वरूप कई बहू डूब चुके हैं; इसलिये कानून-द्वारा 
यह प्रथा रोकी ज्ञानो चाहिये । 

खापत्ति-जनक नियमों को रोक--यद ऊपर बताया 
जा चुका है कि कम्पनी के संस्थापक कम्पनी के नियम, सिद्धान्त 
पत्र श्रपनी इच्छानुसार तेयार करा लेते हैं। इन नियमों में 
वे ऐसे अधिकार ले लेते हैं, जो हिस्सेदारों के द्वितों के विपरीत 
होते हैँ। इस अमल को रोकने की श्रत्यन्त आवश्यकता है । नमूने 
के तौर पर कुछ नियम परिणाम-सद्दित दिये जाते हैं :-- 

(१) एऊ दिस्सेदार को, जिस पर कम्पनी का किसी रूप में 
ओर किसी अवस्था में कुछ भी ऋण हो, मत देने ओर सद्‌- 
स्यता के किसो भी अधिकार का उपयोग करने से रोकना, 
विशेष आपत्ति-जनक है। यद रुकावट आवश्यकता से आगे 
बढ़ी हुई है । केवल चढ़ी हुई क़िस्तों के वाजिब द्ोने पर न देने 
की अवस्था तक इसे सीमाबद्ध कर देना उचित है। बक के 
दिये हुए क़ज़ों के विरुद्ध अपने हिस्सों पर यद्द अधिकार 
( [॥00 ) बरतना बाज़ार में अ्रनज्ञान हिस्से खरीदनेवालों के लिये 
घड़ा हानिकर होता है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि 
भारत ओर इंगलेरड दोनों जगद्द" स्टाक एक्‍्सचेञ का व्यापार 
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करनेवाले साहकारों ने ऐसे ब को के हिस्सों की लिया-बेची से 
हाथ खींच जिया है । 

(२ ) बिना कारण बताये हुए हिस्से मुन्तक़िल करने से 
इंकार कर देने का सवंधा अधिकार डाइरेक्टर्रों को रहता है। 
कानूनो फेसलोँ ने भी इसको उचित मान लिया है, इसलिये 
डाइरेक्टरों की इस मनमानी के विरुद्ध अदालत में तब तक 
दावा नहीं किया जा सकता, जब तक मनोविकार और कपट 
साबित न किया ज्ञा सके ओर ऐसा तहरीर में कारण बताये 
बिना साबित होना कठिन दै। इम्पीरियल बक श्राव्‌ इण्डिया 
का बोर्ड पूरा मूल्य चुकाये हुए दिसुसों को मुन्तक्किल करने से 
इंकार नहीं कर सकता, फिर कोई कारण समझ में नहीं आता कि 
कम्पनो-कानून के अनु लार स्थापित बं क ऐसा मनमाना अधिकार 
क्यों बरत सकते हैं। यदि कभी किसी मामले में उचित कारणों 
से इंकार करने की श्आवश्यकता हो तो डाइरेक्टर्स इंकार कर 
सकते हैं, किन्तु ऐसे इंकार के कारण उन्हें तदरीर में लाने 
चाहिये, ताकि खरोददार को अपने अधिकारों पर भगड़ने का 
मोक़ा मिल सके । ऐसे अनेक उदाहरण मोजूद हें कि ज्ब कभी 
हिस्लेदारों ने न्‍्यायोचित अधिकारों के अनुसार बहुत वाज़िय 
तरोके से जनरल मीटिग में डाइरेक्टरों के कार्य की करारी 
अआ्रालोचना की तो, उनको बाद में न केवल उस कम्पनी के हिरुसे 
देना रोक दिया, बल्कि दूसरी कम्पनियों के हिस्से भी, जिनमें 
डाइरेक्टर वही लोग थे, ज्ञो श्रालोचित कम्पनो के डाइरेक्टर 
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थे, नहीं दिये गये। यद्द कितना अनुचित है। इंगलेण्ड में 
लोयड्स मिडलेराड, वाक॑ले आदि ब को की नियमावली में केवल 
आंशिक चुके हुए दिस्‍सों के लिये ऐसा नियम है। पूरे चुके 
हुए हिस्सों के लिये ऐसी रुकावट नहीं है। ऐसे ही नियम 
यहाँ के बकों की नियमावलो में होने चाहिये । 


(३) नियमावली में बोड आवब्‌ डाइरेक्टस्स के लिये बे- 
माँगो हिस्स-पूं जी ([77०४)|०१ (0०७9) ) रहन रखने का अधि- 
कार भी ले लिया जाता है, जो ओवचित्य की सीमा से परे है। 
अमानत जमा करनेवाले व्यक्तियाँ को यह पूंजी उनकी अमानत 
सुरक्षित रहने का विश्वास दिलातो है। इसको रहन करने का 
श्रथे दुनिया को धोखा देना है; इसलिये क़ानून-ढारा बिना माँगे 
हुए मूलधन को रदहदन रखने की मनाही अवश्य द्वोनी चाहिये । 


मसलघन--इसकी संख्या लोगों की श्रमानत खींचने में बड़ी 
सहायक होती है; इसलिये प्रायः बक मूलधन की एक बड़ी 
संख्या नियत कर लेते हें श्रोर बेचने के लिये उसका कम 
भाग रखते हैं। इसमें भी प्राप्त मुलधन की संख्या बहुत कम 
द्वोती है, यदाँ तक कि कई ब को में प्राप्त मूलधन नहीं होता और 
वे कार्य प्रारम्भ करने लग जाते हैं। सन्‌ १६३० में फेल होनेधाले 
बंकों दी संख्या १२ थी। उनमें ६ का ब्योरा इस प्रकार है” :-.. 
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पृष्ठ नं० १६५ के कोष्ठक से प्रगट है कि पहले दो बेकों के तो हिस्से 
बिलकुल ही नहीं बिके, शेष चार के द्विस्ले वराय नाम बिके है । 
उनमें भी ३ बेंक तो बिके हुए हिस्सों की पूरी पूँजी भी 
वसूल नहीं कर सके ओर काल-कवल्ित हो गये। अब श्रन्ुमान 
लगाया जा सकता है कि इनमें जमाशुदा श्रमानतों का, दिवाला 
निकलने पर क्या परिणाम निकला होगा | ऐसे छोटे निराधार 
बंकों के खुलने से, जो अधिक दिन तक जीवित नहीं रद्द सकते, 
इस व्यवसाय को भारी धक्का पहुँचता है; अतः बाल्यावस्था 
में काल-कवलित होनेवाले बकों की उत्पत्ति रोकने के लिये 
नवीन क़ानून में इस बात की परम श्रावश्यकता है कि निर्धारित, 
बिके हुए ओर प्राप्त मूलधन की अलग अलग संख्या निश्चित 
कर दी ज्ञाय ओर तदनुसार धन संग्रह हो जाने पर धन्धा करने 
का प्रमाण-पत्र दिया ज्ावे। इस सम्बन्ध में विदेशों में इस 
प्रकार नियम हैं :-- 

धप्रसरोका में १६२३ में संशोधित नेशनल-बंक क़ानून के 
अनुसार बेर्कों का मुलधन इस प्रकार होना चाहिये :-- 


, शहर की जनसंख्या कम से कम मूलधन 
निम्नलिखित हो या कम 
३,००० २५,००० डालर 
६,००० ५०,००० ,, 
५०,००० न २,०७००,००० ,,, 


५०,००० से श्रधिक २,००,००० .,, 
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इसके साथ वहाँ पर बेंक तब तक धन्धा प्रारम्म नहीं कर 
सकता, जब तक आधो पूँजी वसूल न दो जावे ।* 

जापान में १० लाख येन से कम मूलथन का कोई बेंक 
स्थापित नहीं किया जा सकता । केवल छोटे क़सबो में, जिनकी 
जनसंख्या १० हज़ार से कम है, ५ लाख येन के सूलधन से बेक 
खोला जा सकता है। बड़े बड़े शहरों में खुलनेवाले बेंकों का 
मूलधन अथ-सचिव के आ्रदेशानुसार रखना पड़ता है, जो किसी 
भी हालत में २० लाख येन से कम नहीं होता । 

कनाडा में मुलथन की कम से कम संख्या ५ लाख 
डालर निश्चित है। इसके आधे का, धन्धा प्रारम्भ करने से 
पहले वसूल होना अनिवार्य है । 

भारत के लिये भी अ्रमराका ओर जापान के समान, 
जन-सख्या के अ्रनुपात से मसूलधन रखने की लोगों ने सलाद दी 
है। श्री टेनन ने इस प्रकार श्रणीकरण किया है| :-- 

बंकों की श्रेणियाँ. कम से कम बिका हुआ सूलधन 


रुपया में 
१--स्थानीय-बेंक $-- 
उन शहरों में, ज्ञिनकी आबादी 
०,००० से अ्रधिक न हो ३०,०००) 
९०,००० ,, », 9 ६०,०००) 


+ २९2७8(07 ०0 डिद्या।र5 गा पाता 99 ॥०४0४॥97., ९, 7, 8. 
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१ लाख से ऊपर डाइरेक्टर 
जनरल के श्रादेशानुसार; किन्तु 


कम से कम १०,००,०००) 
२--प्रास्तीय-बें क ५,००,० ००) 
३--स्व-भारतीय बंक १०,००,०००) 
४--छाव-भौमिऋ बंक ३०,००,०००) 


श्री० बो० टी० ठाकुर ने भी लगभग इसी प्रकार श्रेणी- 
करण किया है, केवल संख्या में थोड़ा सा श्रन्तर है। * इसमें 
सन्देह नहीं कि बेंकों की स्थिति खुद्दढ़ बनाने के लिये और 
हैसियत से अ्रधिक पाँव पसारने से रोकने के लिये उक्त महा- 
जुभावों को सम्मतियाँ महत्त्वपूर्ण हैं; परन्तु भारत में श्रमी तक 
ज्वाइंट-स्टॉक-बेकिंग-प्रणाली शिशु-अवस्था में है; इसलिये उक्त 
प्रकार का श्रेणीकरण अधिक प्रतिबन्धों का द्योतक है ओर 
इससे बंकों की वृद्धि में भारी रुकावट होने की सम्भावना है। 
मान लीजिये बीकानेर-निवासियाँ ने एक बेंक बीकानेर में खोला । 
इसका बिका हुआ सूलधन १० लाख से कम है। इस बेंक को 
बीकानेर की सरकार ने शअ्रपने राज्य-निवासी व्यापारियों को 
राज्य के भीतर श्रोर बाहर आधिक सहद्दायता देने के लिये 
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विशेष सद्दायता ओर ख़ुविधा दे रकखो है, ग्रधिक संख्यक बीका- 
नेरो कलकत्त में व्यापार करते हैं; इसलिये वे अपने बेक की 
शाखा कलकत्ते में द्युलवाना चाहते हैं; क्योंकि उस बेंक पर 
उनका भी गद्दरा विश्वास है ओर बेंक भी उनके राज़्य का 
होने से उनकी श्राथिक स्थिति से भत्नी प्रकार श्रवगत है; 
अतएव कल्तकत्ता-प्रवासी बीकानेरियों को अपने यहाँ के बंक से 
सद्दायता प्राप्त करने में बड़ी आ्रासानी हो सकती है, लेकिन 
उक्त प्रस्तावित श्रेणीकरण से ऐपा नहीं दो खकता। पेसी 
हालत में बीकानेरियों को यह एक प्रकार को बाधा श्रनु भव होगी ! 
इस प्रकार को बाधाय इस समय, जब कि भारतीय बेंडिंग को 
उत्तेजना देना है, अधिकांश में हितकर प्रमाणित नहीं हो 
सकतो | श्रस्तु, कनाडे के समान सेण्ट्रल बेंकिंग इंक्वाइरी- 
कमेटी की सिफारिश उपयुक्त है। उसके अनुसार एक बंक के 
लिये धन्धा प्रारम्भ करने से पहले १०,०००) का प्राप्त मूलधन 
होना चाहिये। निर्धारित मूलधन बिके हुए के दुने से अधिक 
और प्राप्त मूलधन बिके हुए के आधे से कम नहीं होना चाहिये ।# 
रही हैसियत से अ्रधिक कदम बढ़ाने से रोकने के लिये नियमों 
की आवश्यकता, उसको भी पूरति लाइसेन्स-प्रणाली से दो 
जाती है; क्‍योंकि ब्राऊ्च के लिये भी लाइसेन्स लेना आवश्यक 
रकखा गया है। चूंकि लाइसेन्स देनेवाला अ्धिकारो प्रार्थी बैड्ड 


-०-०-----+ 3 मनन ननन-नननीयीय "किन ननकनन-नननननननननमननननाननकन्‍भन4+.७“नननकनननननननननम- ५4 ८५३८ 3+कननन >नननम+क++++ तन - नि ट ली ता जिन. 
न्‍दर न कमा -+५क५3++नमन»»भननक+> हनन न न -+* पर नमन मम. +५७ नम ममक. 


* (४]०07777 रि०[०077, 7979 095. 


१७० भारतीय बं॑ किंग 


की शआ्रार्थिक अवस्था, बांच के स्थान को उपयुक्तता और शआव- 
शयकता आदि पर विचार करके ब्रांच खोलने के लिये लाइसेन्स 
देगा, इसलिये कोई (नव ल बं क अधिक ब्रांच नहीं खाल सकेगा । 

भारतीयकरण--पिछल्ले पृष्ठों में भारत के प्रति विदेशियों 
की मनोवुत्ति कया है, बताई जा चुकी है ओर विदेशी पूँजी से 
विदेशों में रजिस्टड होनेवाले बेड़ों पर कुछ प्रतिबन्ध लगाने 
के प्रस्ताव भी लिख चुके 8ै। यह सब व्यर्थ होगा, यदि भारत 
में रज्ञिस्टड हानेवाल बेड्लों में विदेशियाँ के प्रवेश को न रोका 
गया, अतएव भारत के हितों की र्तार्थ, भारतीय बेहै्ढिंग 
को समुन्नत करने के लिये यह परम आवश्यक है कि भारतवष 
में रजिस्टड दोनेवाले बेड्ों पर निम्नलिखित प्रतिबन्ध लगाये 
जावे ३:-- 

( १) कुल पूँजो के ३ हिस्‍स भारतीयों को बेचे जाव । 

(२) डाइरेक्टरों की संख्या में $ भारतोय हो । 

(३) समस्त कमेचारी भारतीय हो । 


उत्तम अबन्ध 


व्यवस्थापक-मं टल--बेड़ू का कार्य संचालन करने के हेतु 
एक व्यवस्थापक-मंंडल ( 0970 0 )770८(078 ) बनाया जाता 
है। इसमें प्रतिष्ठित ओर अनुभवी आदमी होते हैँ, जिनको पहले 
बेडु के संस्थापक चुन लेते हैं, दाद में हिस्सेदारों को इसमें 
परिवतन करने का अधिकार होता है, लेकिन प्रायः वह्दी लोग 
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चुन लिये जाते हैं। इस व्यवस्थापक-मंडल की नामाव्ली'सं अत- 
छित और अनुभवों सज्जनों के नाम देखकर सवंसाधारण उस 
संस्था के सुप्रबन्ध साख ओर सफलता का अनुमान लगाते हैं; 
इसलिये व्यवस्थापकों का कतंव्य है कि उस संस्था ( बेड्ड ) के 
लेन-देन पर पूण निभरानी रकखे, उधार दी हुई रक़मों ओर 
ज़मानत में आनेबालो वस्तुओं के सम्बन्ध में पूरी सावधानो 
ओर उनके मूल्य में कमीबेशी हाने का पूरा ध्यान रक्‍्खे, बेड 
की उत्तरोक्तर उन्नति हा, ऐसे उपाय सोचते रहे, उनका काये 
रूप में परिणत करते रहे ओर आधिक श्रवरुथा की ओर सदेव 
सचेत रहे । यह सब तभी हो सकता है, जब मंडल की होने- 
वाली सब वेठकों में सब व्यवस्थापक् उपस्थित हों; किन्तु दुर्भाग्य- 
वश ऐसा नहीं होता । एक एक सज्जन पचास-पचास, साठ- 
साठ कम्पनियाँ के डाइरेक्टर हाते हैं, इसके अतिरिक्त अ्रपने 
निज्ञ के विस्तृत धन्धे भो करते हैं। यह निश्चित है कि एक 
शरीर से जितना काम द्वो सकता है, उतना ही वह करेगा, उससे 
अधिक की आशा करना भूल है। यही कारण है कि हमारे 
डाइरेक्टरों को अधिक काम होने ओर समय कम होने के कारण 
बेड्ों के काम में यथोचित भाग लेने का अवसर नहीं मिलता । 
फलस्वरूप बेड उनके अनुभव ओर शक्ति से कोई लाभ नहीं 
उठाने पाते। साथ ही जैसा चाहिये, वैसा नियन्त्रण भी नहीं होने 
पाता। इसका परिणाम यह हो रहा है कि सारा काम मैनेज्िग- 
पेज्ेएटट या कमेचारो गण अपनी इच्छानुसार चलाते हें। 
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युनाइटेड किंगडम में भी, जद्दाँ ज्वाइरट-स्टॉक-प्रणालो विस्तृत 
ओर उन्नतावस्था में है, अत्यधिक व्यवस्थापकता ( )५॥॥]|० 
[)7700075)[] ) को बहुत द्वो अनुचित समभा जाता है ओर 
इसके विराध में वहाँ गदरा बाचेला मचा हुआ है ।|# भारत में 
भो क़ानून-द्वारा इस त्रुटि को दूर करने की अत्यन्त श्रावश्यकता 
है; अतएव इस सम्बन्ध में यह कानूनो नियम होना चाहिये 
कि एक व्यक्ति अधिक से अधिक कल दस कम्पनियों ही का 
व्यवस्थापक वन सकता है ओर उनमे भी बेड्िंग कम्पनियों 
में दो स अधिक का नहीं। इससे दो लाभ दहोंगे--एक तो 
अब तक व्यवस्थापक के पद पर केबल कुछ सीमित व्यक्तियों का 
ही अधिकार है, वह बढ़ ज्ायगा ओर आधुनिक शिक्षित नव- 
युवकों को योग्य व्यवरस्थापक बनने का अवसर प्राप्त होगा। 
दुसरे मोजूदा प्रतियोगिता के ज़माने में, एक कम्पनी के आन्‍्त- 
रिक भेद्‌ दूसरी कम्पनी को, ज्ञिलके साथ प्रतियोगिता है, दोनों 
में एक हो व्यवस्थापक द्वाने से मालूम दो ज्ञाते है, न होंगे ओर 
कई कसम्पर्नियाँ हानि उठाने से बचेगी । 

लगा करनेवालों का भ्रतिनिधित्व-- यह मानी हुई 
बात है कि प्रत्येक बेड्विंग संस्था में मूक्तथन से कई गुनी अ्रमानत 
जमा रहती हैं, जिनको बदोलत बेड का भारी लाभ होता है ओर 
हिस्सेदारों का अधिक से अधिक मुनाफा मिलता है। हिस्सेदारों 
का बेड्डी के प्रबन्ध में पूरा अधिकार है । इनके चुने हुए डाइरेक्टर 
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लोग बेड़ू का सारा प्रबन्ध करत ओर अमानतदारों की अमानतों का 
अपनी इच्छानुसार उपभोग करते हैँ। इनको भूल, लापरवाद्दी ओर 

इमानी का शिकार हिस्सदारों के साथ साथ अमानतदारों को 
भी बनना पड़ता है आर श्रमानतदार, अपना कोई प्रतिनिधि 
बाड में न होन के कारण, च॑ तक नहीं कर सकते । सारांश यह 
है कि अमानतदारों को अपनो पूँजी जमा करने के पवज़ में 
कवल ब्याज़ मिलता है ओर बेडू के प्रबन्ध में उनका कोई हस्त- 
चोप नहीं होता । यह अन्याय हे । इसको दूर करने के लिये इस 
बात की आवश्यकता है कि व्यवस्थापक-मण्डल्व में अमानतदारों 
के भी कुछ चुने हुए प्रतिनिधि हं।, जिनकी संख्या समस्त बोड के 
मेम्बरों में + ओर कम से कम २ नियत होनी चाहिये | इन डाइरे- 
क्टरों की भी वही याग्यता हा, जा हिस्सदारा के डाइरेक्टरो की 
होती है, कवल हिरुलों की २क़म के स्थान पर रक़म जमा की संख्या 
नियत कर दी जावे ओर इनका चुनाव जमा करतंवाले व्यक्तियों 
द्वारा हो; लकिन ऐसो जमाओं पर उधार ढछेनेवाला में से नहीं हाना 
चाहिये, यह अधिक कठिन नहीं है । करेएट पकाउराट के खातेदार 
लगभग स्थायी रूप से रहते हैं। मियादी अमानतों में श्रलबत्ता 
एक व या किसी निश्चित समय के लिये रकम जमा होती हैं, 
किन्तु फिर भी उनका बहुत बड़ा भाग लगातार पुनः पुनः जमा 
(700९७ ) होता जाता है। यद्द नवीन बात भी नहीं है। पीपल्स 
बैडू आ्राव्‌ नोदने इण्डिया, के फ़ेल होने पर इसके पुनः चालू करने 
की स्कीम, जो ता० २२ दिसम्बर, सन्‌ १६३१ ६० को हाईकोट से 
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स्वीकृत हुई है, में अमानत जमा करनेवालों को बोर्ड में ३ डाइ- 
रेक्टर चुनने का अधिकार दिया गया है। इसके अनुसार 
४०) से अधिक जमा करनेवाले को डाइरेक्टरों के चुनाव 
मे मत देने का अधिकार है और १५ हजार या इससे ऊपर रकम 
का अमानतदार डाइरेक्टर बनने का श्रधिकारी हे। इसके अति- 
रिक्त बीमा कम्पनियों में भी पोलिसी-द्वोल्डरों द्वारा डाइरेक्टरों 
का चुनाव हांता है; अतः यह प्रणाली किसी न किसो रूप में 
इस समय प्रचलित है ओर कुछ संशोधन के साथ बड़ी आसानो 
से चालू की जा सकतो है। यह बड़ी लाभदायक साबित होगी 
ओर इससे बंकों पर विपत्ति के श्रवसर कम उडपर्थित 
होंगे । 

प्रोक्तो ( प्रतिनिधि )-वर्तमान कम्पनी-क़ानून के 
अनुसार प्रत्यक हिस्सेदार, कम्पनो के प्रबन्ध में भाग लेने के 
लिये उसकी जनरल मीटिग में एक हिख्से पीछे एक मत देने का 
अधिकारी है। मत स्वयं उपस्थित होकर या प्रतिनिधि-द्वारा दिया 
जा सकता है! इस प्रतिनिधि-प्रथा का आजकल बड़ा दुरुपयोग 
होने लगा है । जहाँ जनरल मीटिंग द्वोने का समय आता है कि 
बैडू या कम्पनी के क्लक नगर में घूम घूमकर हिस्सेदारों से 
तत्सभ्बन्धी संस्था के कमचारियों, डाइरेक्टरों ओर उनके प्ृरष्ठ- 
पोषकों के नाम के प्रतिनिधिि-पत्र संग्रह करते फिरते है । अ्धि- 
कांश हिस्सेदार कम्पनी की कार्य-प्रणाली से अनभिज्ञ द्वाने के 
कारण बिना इस सोच-विचार के कि इस मत का क्या उपयोग 
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होगा, कम्पनी या बेड के कमचारियों या डाइरेक्टरों को प्रसन्न 
करने के; लिये उनके नाम्र का प्रतिनिधि-पत्र लिख देते हैं। इसका 
परिणाम ठोक वैसा ही हानिकारक होता है, मैसा कि अपने पास 
का शस्त्र, शत्रु को खोंप देने पर निकलता है | यह बात यहीं पर 
सम;पत नहीं हातो, बल्कि दम्पनी के प्रबन्धक अपने क़कां और 
गअसिस्टेएट से, जो अधिकांश में बनावटो या स्वार्थी प्रबन्धकों 
के नियाज्ित ( ॥0॥॥॥00 ) हिस्सेदार हाते हैं, जनरल मीटिग 
को भर देते हं। ये लोग प्रबन्धकों के अनुकूल प्रस्तावों पर अपने 
अपने हाथ उठाकर प्रबन्धकों का अ्भिप्राय पूरा करने में सहायक 
होते हैं। इतना ही नहीं, ये लोग बीच में बाधा डालकर दूसरे 
हिस्सेदारों को भी स्वतन्त्र सम्मति देने से रोकते हैं; अतएव 
प्रतिनिधि-प्रणाली की आड़ में कम्पनी के प्रबन्धकों को अपनी 
मनमानी कायवाद्दी करने का पूरा अवसर मिल जाता है। इससे 
हिस्सेदारों को कभी कभी गहरी क्षति उठानी पड़ती है। यह 
बुराई केवल भारत ही में नहीं है, दुसरे देशों में भो बेहद बढ़ी हुई 
है। वहाँ इसके रोकने के लिये उपाय भी किये गये हैं :-- 
दगलेण्ड में इस बुराई को क़ानून-द्वारा रोकने के लिये 
बड़ा आन्दोलन हो रहा है। वहाँ के एक प्रसिद्ध पत्र 'एकाउंटैणट! 
न इस प्रथा की बुराई करते ट्ुप्‌ लिया है-. यह प्रणाली स्वयं 
दोष-पू् है, क्योंकि प्रतिनिधि-पत्र देना, हस्ताक्षर-युक्त कोरा 
( 8]00: ) चेक देन के समान है। ऐसा केवल दस्तूर पूरा करना 
समभाकर किया जाता है; लेकिन श्रकस्मात्‌ मीटिंग के सामने 


१७६ भारतोय बेड 


ऐसे प्रश्न उपस्थित हो जाते हैं > यदि उस समय प्रतिनिधि 
भेजननेवाला अनुपस्थित हिस्सेदार वहाँ उपस्थित होता तो वह 
प्रतिनिधि के मत के विरुद्ध सम्पति देता “**** । इस कुप्रथा 
को राकने का एक मात्र उपाय है कि प्रबन्धक लोगों का प्रोक्सी 
प्राप्त करना कानून-द्वारा रोका जावे” |% 

कनाडा में ज़॒बव इस प्रतिनिधि-प्रथा का अ्रधिक दुरुपयोग 
किया जान लगा तब वहाँ की सरकार ने बेड के वेतनभोगी 
कमंचारी हिसरुसेदारों क वास्ते यह नियम बना दिया--“बेडू का 
काई जनरल मेनेजर, मेनेजर, कक या दूसरे मातहत नौकर स्वयं 
उपस्यित दहाकर या प्रतिनिवि-द्धारा मत नहीं दे सकेगा ओर न 
मत देन के वास्ते ध्रतिनिधि-पत्र प्राप्त कर सकेगा ।” + 

भारत में सणट्रल-बड्जिज्न-इंकाइरी कमेटी के सामने उपस्थित 
हानवाल गवाही न कनाडे की भाति नियम बनाने के लिये बड़ा 
जार दिया था; किन्तु उक्त कमेटी ने बेड़ू के कमंचारी हिस्से- 
दारों का कब॒ल्न प्रतिविधि-पत्र प्राप्त करना राकने के लिये सिफ्रा- 
रिश की है, लकिन उनको हिस्खदार के नाते से खुद की सम्मति 
देने स राकना उचित नहीं समझा| | हमारों समझ में केवल 
इतने ही से इस प्रथा की वतमान बुराइयाँ दूर नहीं हो सकतीं । 








+ 07799 (7०20०, 740 ४६7०३, 7937. 
॥ छ507799 ए्ाग्रांटोीरट, 78 9 'िव्वाणा, 793. 
4 ७४]०7५ ९९७०7६, 7879 24. 
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यहाँ पर मेनजिड-एजेएट कम्पनी का सर्वाधिकारी होता है। 
बेडू के कमचारियों की नोकरी, वेतन-लुद्धि आदि उसकी इच्छा 
पर निभ्वर होती हे। ऐसी अवस्था में ये लोग अपनी स्व॒तनन्‍्त्र 
सम्पति नहीं दे सकते, क्योंकि उनको हिस्लेदार को शअपेद्ता अपने 
दूसरे स्वार्था का अधिक ध्यान रखना पड़ता है; ग्रतण्व कनाडे 
की तरह यहाँ भी कमेचारियों के लिये मत देने की सवंथा मनाही 
हाना द्वी उचित है। 

वेय क्तिक सतलाधिकार--जैसा कि ऊपर बताया गया 
है, एक हिस्से पीछे एक मत का अधिकार होता है। इस नियम 
से बेड के ऊपर सारा अ्रधिकार चंद हिस्सदारों का हा जाता 
है। अधिकांश में बड़ी बड़ी संख्यावाले हिस्सेदारां का बेड के 
साथ हिस्लेदार हाम के अलावा दूखरा स्वाथ विशेष रूप से होता 
है; इसलिये थे सब काम अपने स्वार्था को सायने रखकर करते हैं। 
चूँकि बहुमत इनका द्ोता है, इसलिये कम संख्या में हिस्से 
खरीदनेवालों की कोई सुनाई नहीं होती ओर उनके हितों की 
सदेव उपेक्ता होती रहती है; हालाँकि कम्पनी की पूंजी के बड़े 
भाग के मालिक छोटे दिस्सेदार हो होते हें; इसलिये एक 
हिस्सेदार की केवल एक मत देने का अधिकार होना चाहिये । 
चाहे हिस्से कितनी ही संख्या में ले रकखे हो, यह नियम सह- 
कारी बेझ्नों में है। वहाँ इससे अब तक कोई बाधा उपस्थित नहीं 
हुई | यद्‌ इतना न द्वो सके तो कम से कम एक व्यक्ति को पाँच 


से अधिक मत देने की मनाहा अवश्य होनी चाहिये । 
भा० बे ०--१२ 
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रोशन रखना, ऋण देना झोर रुपया लगाना--बड़ 
की साख, पावनेदारों को चुकाने के लिये पर्याप्त पूँज़ी रखने की 
श्रपेत्ता, अधिकतर अपने खातेदारों की माँग को पूरा करने पर 
निभर होती है। जो बड़ अपने खातेदारों की माँग को पूरा करने 
में असमथ होता है, उसको देने से अधिक पुूँज़ी हांते हुए भी 
अपने द्रवाज़े बन्द करने पड़ते हैं; इसलिये बड़ी को अपने पास 
उचित परिमाण में नकद रोशन रखनो चाहिये ओर पूँजी का 
बहुत बड़ा भाग इस ढंग से लगाना चाहिये कि श्रावश्यकता 
पड़ने पर खातेदारों को माँग को पूरा करने के लिये तुरन्त नकद 
में परिवतन किया जा सके। इसके लिये भी श्री ठाकुर ने कानूनी 
नियम बनाने के वास्ते प्रस्ताव करते हुए लिखा हे*:-- 


रोशन--१ लाख ओर इससे कम जनसंख्या के नगरों में 
काम करनेवाले स्थानोय बं को को माँगते द्वो वापस देने याग्य 
जमा का १५ प्रतिशत ओर दूसरी प्रकार की जमाओं का ५ प्रति- 
शत, रोशन में नक़द्‌ रखना चाहिये | दूसरे बं को को २० प्रतिशत 
माँगते द्वो वापस दी जानेवाली ज्ञमा का श्र ५ प्रतिशत दूसरी 
जमा का नकद, राशन में रखना चाहिये । 


इस रोशन का इस प्रकार वितरण करना चाहिये :-- 


( ञ्र ) कम से कम 3 बड्ू की तिजूरों में । 


न>मन->-+ निज जज + ७+-++>ज++-+ज++ + «++---+त+ज-++++_ 
नेननए आन - + आओ अभा“--7-+७ 7-75) लनननमनननीी-नान 


# 0ह्गां2400॥ 0 वातठेंबा फ्रैग्गोता8, 2828० 225--222. 
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( व्‌) दसरा 3 सेरट्टल बक या स्थानीय क्लियरिंग बंक या 

अपनी ही तिजूरी में, जिस प्रकार सुविधाजनक हो । 

(स ) बाकी 3 दूसरे बं को में । 

रुपया लगाना-उपरोक्त रोशन के श्रल्लावा ३० प्रतिशत 
माँगते ही वापस दो जानेवाली जमा का और १० प्रतिशत दूसरी 
प्रकार की जमा का, तुरन्त भुननेवात्तो ज़मानतों पर लगाना चाहिये, 
ताकि ब डरु श्राकस्मिक माँग को पूरा करने में समथ रहे। 

कण देना--निज़ों खिम ( ४४/९ए ) तुरन्त भुनते योग्य 
( ॥0४५ ) जञाखिम वितरण ( [)8070900॥0॥ ० [श0४7 ) इस 
तोन सिद्धान्तों को सामने रखते हुए लिखा है :-- 

( १) अचल सम्पत्ति पर, प्राप्त पँजो श्रोर रक्तित-धन या 
दिये हुए कुल ऋण में जा कम हो, उसके २० प्रतिशत से अधिक 
नहीं विया जावे | 

(२) एक व्यक्ति या संस्था को प्राप्त पूँजी ओर रक्तित-घन के 
व5 से अधिक नहीं दिया जावे । 

(३ ) सब प्रकार की कुल जमाओं के २० प्रतिशत से अ्रधिक 
पक ही किस्म की ज़मानतों पर नहीं दिया जाय | 

श्री० टेनन ने भी उपरोक्त बातों का समथन करते हुए थोड़े 
बहुत परिवतन के साथ ऐसे ही प्रस्ताव किये हैं।* इस 
प्रकार के कानूनी नियम डेनमाके, जापान और संयुक्त राज्य 
अमेरिका में भी है। 


#ए 22पा400०ा7 ए उिद्यारड | िती3, 9, 72--4 
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इसमें सन्देह नहीं कि बेड्ों का बुद्धिमत्ता-पूवंक संचालन 
करने के वास्ते उक्त नियम बड़े उपयोगी हैं, इसलिये 
बंकों के प्रबन्धकों को रुपया लगाते समय सदेव इन 
बातां को ध्यान में रखना चाहिये, लेकिन इन्हें कानून का 
रूप देने की बात अधिक उपग॒क्त नहीं जँचती है । सेण्ट्ल 
बेकिंग इप्वाइरी कमेटी ने सी इस सम्बन्ध में पर्याप्त रूप से 
विचार किया है ओर वह भी इसी परिणाम पर पहेँचो है ।# 
कानून को बक के देनिक धन्धे के सम्बन्ध में निणय करते की 
कसोटी नहीं बनाया जा सकता । यदि ऐसा करने की कोशिश 
की गई तो उससे लाभ का अपेक्षा हानि को अधिक सम्भावना 
है; क्‍योंकि कानून यह निश्चय नहीं कर सकता कि किस धन्धे 
में जोखिम है ओर कोन सा निज्ञोंखिम है। रोज़ाना आर्थिक 
अवस्थाओं में परिवतंन द्वोता रहता है, उसके अनुकूल कानून को 
तातारीख नहों रक्खा जा सकता । जिस धन्धे में आज ज्ञोखिम ख्याल 
की जातो है, वद्दो कल निर्ञांखिम हो सकता है; इसलिये इन सब 
बातों का व्यवस्थापक-मंडल पर दी छोड़ा जाना अधिक मुनाखिब 
है। कानून में इस बात की रुकावट अवश्य होनी चाहिये कि 
बेड़ के डाइरेक्टर, कमेंचारी ओर आऑडिटर उनके या उनसे 
सम्बन्धित धन्धों के लिये बेड की पूँजो का मनमाना उपयोग न 
कर सक । 

डाइरेक्टरों, कमचारियों झौर सॉडिटरों को 
ऋण--अनेक अच्छे श्रच्छे बेड, डाइरेक्टरों को अन्घाघुन्ध ऋण 
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देन के कारण, काल-ऋवलित हुए हैँ। “वर्मा-बंक के लिक्वी- 
डेटरों की रिपोर्ट से प्रगट होता है कि बैड्क की पूँज़ीं का उपयोग 
उसके डाइरेक्टर मेसेस के ख के धनन्‍्धों के लिये द्वोता था। 
मिस्टर फ़िगडले सिरास भूतपूव डाइरेक्टर आव स्टेटिस्टिक्स 
ने इगडस्टियल कमीशन को जो लिखित बयान दिया था, उसमें 
उत्तरो भारत के एक प्रप्तुख बेंक का उल्लेख करते हुए बतलाया 
था कि उसकी कुल उधार दो हुई पूँजो का ७० प्रतिशत से भी 
अधिक अ्र्थांत्‌ १,०७,०७,०००॥०) # में से ७१,७२,६३७॥-) 
उन कम्पनियों और संस्थाओं को उधार दे रक़खा था, जिनसे 
चन्द्‌ डाइरेक्टरों का वेयक्तिक, साभे का या उनके भी डाइ- 
रेक्टर हाने का सम्बन्ध था।”% अभी हाल १६३१ में द्रवाज़े 
बंद करनेवाले पीपल्स बंक आव्‌ नॉदन इगिडिया की यही दशा 
थी । ता० ३१३६ का इसकों अपने डाररेक्टरों की तरफ 
८र२६५१७१।)। अर्थात्‌ मूलधन से दूना ओर जमाशुदा अमानतों 
का 5 भाग था । 

डाक्टर वाल्टर लोफ क शब्दा मे “डाइरेक्टर न केवल हिस्से- 
दारों के, बक्कि अमानतदारों के भो ट्स्टी हे । ट्स्टियों का इस 
तरह से अपने विश्वास-कर्ताओं की सम्पत्ति का दुरुपयोग करना 
विश्वास-घातकता है ।” डाइरेक्टर हो बेडू के संचालक दोते हैं 
ओर ज्ब वे ही उधार लेने लग अर्थात्‌ बाड़ हो खेत को खाने 
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लगे! तो उसे कोन रोक सकता है ? कोई भी नहीं। डाइरेक्टरों 
की इस स्वतन्त्रता से बेड्ू हबते हैं ओर अभागे अमानतदार, 
जिनमें अधिकांश गरीब होते हैं ओर ज्ञो समय कुसमय के वास्ते 
अपनी गाढ़ी कमाई में से बचा बचाकर जमा करतें हैं, दिन धोले 
लुट जाते हैं। खेद हे कि उनकी रक्षा के लिये भारत में कोई 
कानून नहीं है । 

इगलेण्ड में “डाइरेक्टरों की इस प्रकार की चालाकी 
को मालूम करने के वास्ते कम्पनी-क्ानन सन्‌ १६२& में इस 
सम्बन्ध में कुछ नियम बने हुए हैं। उनके अनुसार प्रत्येक 
ज्वाइराट स्टॉक कम्पनी के लिये अपनी बैलेन्स-शीट में, तत्सम्बन्धी 
वर्ष के अन्दर समय समय पर जो ऋण डाइरेक्टरों ओर अफ- 
सर्रों को दिया गया हो, उसका ब्योरा ओर वैलेन्स शीट की तारीख 
को रही हुई बकाया, प्रगट करना श्रनिवार्य है ।” अर्थात्‌ न केवल 
वैलेन्स-शीट की तारीख को रही शुई बकाया ही बतलाई ज्ञाती 
है, बल्कि तत्सम्बन्धी व्ष के अन्द्र दिया हुआ कुल कर्ज़ा बताना 
पड़ता है । इससे डाइरेक्टरों को बेलेन्स-शीट तेयार होनेवाली 
तारीख के दिन अपनी और को बकाया रकम जमा कराकर 
ओर दूसरे रोज़ फिर उधार लेकर वास्तविकता छिपाने का 
अवसर नहीं मिलता । डाइरेक्टरों के ऋण भ॑ वह ऋण भी 
शामिल किया जाता है, जो उन्होंने उन दूसरी संस्थाओं से 
लिया हुआ है, ज्ञिनकी कि बेलेन्स-शीटवाली कम्पनी ज़ामिन 
होती है। यह क़ानून, बेड्डिंग कम्पनी हो अथवा दूसरे प्रकार 
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की, सब पर समान रूप से लागू है । इन नियमों से हिस्सेदारों 
को अपने चुने हुए डाइरेक्टरों की करतूत मालूम दो जाती हैं 
ओर दूसरे चुनाव क समय वे उन्हें निकाल बाहर करने में 
समथ हो ज्ञात है । 

कनाडा में “बेड ऐक्ट में डाइरेक्टरों को ऋण देन की 
ह॒द नियत करने का श्रधिकार केवल्ल हिसस्‍्सदारों वी जनरल 
मीटिंग का है ओर समस्त डाइरेक्टरों को दिये हुए ऋण को 
संख्या उस बेड्ड की प्राप्त पूँजो के व ८ से अधिक बढ़ाने की सख्त 
मनाही हे [ 

भारत सें मध्य प्रान्तोय बेड्िंग इंकवाइरी कमेटी ने 
डाइरेक्टरों को ऋण देने की प्रथा को कतई रोकने क वास्ते 
कानूनी नियम बनाये जाने को सिफ़ारिश की है। श्री० मनुसूबेदार 
ने भी अपनी अल्पमत रिपोट में यही सम्मति दी हे। बम्बई 
शेयर-होल्डर-एसासियेशन ने इस पर ख़ब ज़ोर लगाया हे। 
खेद है कि से० ब ड्रिज्ञ इक्काइरी कमेटी ने इस सम्बन्ध में कानूनी 
रोक लगाने की आवश्यकता नहीं बतलाई। इस पर आलोचना 
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करते हुए उक्त संस्था के तीसरे वार्षिक अधिवेशन के अश्रध्यक्ष 
श्री० काज़ी जी ने अपने भाषण में कहा है :-- 
“इस घृणित प्रथा को गोकने के, सवविदित कारण 
कमेटी के सामने बहुत आम्रह के साथ उपस्थित किये गये 
थे, किंतु आश्चय दे कि बहुमत ने इस प्रणाली को बिलकुल 
ही रोकने के पक्ष मे सम्मति क्‍यों नहीं दो, दालाँकि ऐसे 
प्रमाण मीजूद हें कि डाइरेक्टरों के लिये हुण ऋण ने अनेक 
बड़ों का डुबोया है। दुःख की बात है कि बहुमत ने कानून 
द्वारा इसको रोकन के लिये सिफारिश करना उचित नहीं 
समकरा? । 
श्रो० काज़ी जी का कहना यथाथ ४ । बहड्ढीं को सुव्यवस्था 
की द्वष्टि स डाइरेक्टरों का ऋण लेना अ्रनुचित है ओर इसको 
कतई रुकावट के वास्त कानूनों नियम हाना आवश्यक है । यदि 
इतना न हा सक ता कनाडे #ऋ समान नियम अवश्य हाना 
चाहिये, तभी यह अति का पहुँची हुई प्रथा काबू में आ सकेगी, 
अन्य था नहीं । 

खपने हस्सों को जमानत पर ऋण--एक बंक के 
वास्ते अपने हो हिस्सों की जमानत पर ऋण देना श्रज्ञानता है । 
दी हुई उच्चार की ज़मानत में आई हुई ज़मानत ऐसी होनो 
चाहिये छि जिन्हे तुरन्त भुनाया जा सके, लेकिन आवश्यकता 
पड़ने पर निज के हिस्से बेच लेना न केवल्ल बहुत कठिन, 
बल्कि कभी कभी श्रसम्भव द्वो जाता है । “पहले बनारस- 
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बंक* का दिवाला निज्ञ के हिस्सों की जमानत पर उधार देने के 
कारण ही निकला था। इम्पीरियल ब के ने अपने हिस्लों की ज़मा- 
मत पर उधार देना आरम्भही से बन्द्‌ कर रक्खा है; दालाकि दूसरे 
बंक उनको प्रथम श्रेणी की ज़मानत समझते हैं । कनाडे में तो 
बकों के लिये न केबल निज के हिस्पों की ज़मानत पर, बल्कि 
दूसरे बंका के हिस्सों की ज़मानत पर भी उधार देना कानून 
द्वारा बॉमित है।” ; अतएव भारत में भी इसकी रुकावट होना 
अत्यन्त आवश्यक है ओर इसके लिये ऐसा कानूनी नियम हाना 
चाहिये कि कोइ बंकन तो अपने निज के हिस्से खरीद सके न 
उनकी ज़मानत पर उधार दे सके, लिदाय इसके कि ऐसे हिस्स 
नक नोयती के साथ दिये गये पूष ऋण की वसूली में लिये 
जावे | इस प्रकार आये हुए हिस्से भी छुः महीने के अन्दर 
लाज़िमी तौर पर बिक ज्ञान चाहिये। 

सजेन्स|--इस आधुनिक अगत्‌ में बंक, बं किक्ञ धन्धे के 
अतिरिक्त अपने खातेदारों के वास्ते दूसरे कई काम करते हैं, 
उनमे एजेन्सी का धन्धा विशेष स्थान रखता है; जेंसे-- विनिमय- 
साध्य हिसस्‍्स, जमानत तथा चाँदो-सोने के पाट खरीदना ओर 
बेचना, किराया, बोमा की किस्त डिविडेगड ( लाभ ) चुकाना 
ओर प्राप्त करना, साख-पत्रों का संग्रह करना ओर टूस्टी बनना 
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इत्यादि । इंगलेर 5, अ्रमरीका ओर जमनी के ब्याज़ कमानेवाले 
लोगों (॥॥5९४0% ) ने ब॑ को द्वारा ज़मानत खरीदने और बेचने 
के छाभ को अच्छी तरह समभक लिया है। इस प्रथा को उत्तरोत्तर 
बढ़ाने के उद्देश्य से वहाँ के बंक आम तोर पर अपने खातेदारों 
से इस काम के लिये काई अलग खर्चा वसूल नहीं करते हैं, लिफ 
दलालों से शञ्राधा हिस्सा बटा लते ह। चंकि दलालो को ब॑ को 
द्वारा बहुत बड़ी संख्या म॑ काम मिलता है; इसलिये ब को ढारा 
बटाये हुए हिस्से की वे परवाह भी नहीं करते | ब को के खाते- 
दारों को अपने अपने बं को की मारफत ज़मानत खरीदने, बेचने 
में सबसे बड़ी सुविधा यह होती है कि रुपया देने ओर लेने की 
मंभट से बच्र जाते हैं ओर कोई विशेष खर्चा नहीं लगता । इसके 
अतिरिक्त जब खातेदार उन खरोदशुदा ज़मानतों को बड्ढ में 
ही रक्ता्थ जमा कर देते हैं ओर उनको लाभ ओर ब्याज वखूतत 
करने का श्रधिकार दे देते हूँ तब ज़मानतों के खोने, जलने 
इत्यादि के भय ओर ब्याज्ञ या लाभ प्राप्त करने के लिये उपस्थित 
करने की तारीखों को याद रखने की चिन्ता से मुक्त हा जाते 
हैं। इसके साथ साथ ज़मानतों का भेजने ओर मंगाने में होनेवाले 
डाकखच की बयत भी द्वोती है। इसी प्रकार दुसरे कामों में 
भी खातेदाराों को बकों से आराम सिलता है। बंका के लिये 
भी इस धन्धे में लाभ के सिवाय किसी प्रकार की आथिक हानि 
होने की कोई सम्भावना नहीं है। भारत में भो कुछ बंक इन 
कामों को करते हैं, लेकिन असी इस धन्धे को बहुत उत्तेजना 
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देना है; इसलिये इस सम्बन्ध में बंका को स्वतन्त्र छोड़ देना 
चाहिये। किसी प्रकार के क़ाननो नियम बनाकर अ्रड़्चन पैदा 
करने की काई आवश्यकता नहीं है । 

- टस्ट व्यवसाय--किसी एक आदमी या आदमियों के 
हाथ में, किसी दुसरे आदमी या आदमियों, एक संस्था या 
संस्थाओं के लाभाथ, जायद[द बसीयत से छोड़ना 'र॒स्ण' कह- 
लाता है। संयुक्त राज्य अमरीका में ट्ूस्ट-कम्पनियों को ट्रस्ट 
व्यवसाय के साथ साथ बंक्िंग धनन्‍्धा करते हुए देखकर वहाँ 
के बैड़ों ने भी टस्ट-व्यवसायथ करना प्रारम्भ कर दिया है। 
इसका अनुकरण दूसरे देशों के बेड्डी ने भो किया है। इड्नलैगड 
के बड़े पाँच! बेड्ों ने इस व्यवसाय को करने के लिये अपने यहाँ 
या तो पृथक्‌ विभाग खोले हैं या अपने स्वामित्व शओऔर प्रबन्ध में 
सहायक कम्पनियाँ स्थापित की है । 

इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि येड्ू इस काम 
के लिये बहुत ही उपयुक्त संस्था है। प्रथम तो बंक व्यक्तियाँ के 
समान नाशवान नहीं हाते हैं। किसी व्यक्ति को टस्टी बनाने 
की द्ालत में यदि टस्टो, वसीयत-कर्ता से पहले मर गया तो 
वसीयत-कर्ता के सामन फिर वहो ट्स्टो तलाश करने की मुली- 
बत ञआ जाती है, जो अच्छे बंक को टूस्टी बनाने की द्वालत में 
नहीं त्रा सकती। यदि खातेदार यह चाहे कि बड़ वली 
( ९5९८प/०० ) के मरने पर काम करे तो कई बंड्कू इसके लिये 
उद्यत द्वो सकते हैं, जिनमें से किसी को भो मरनेदाल वसी या 
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टूस्टी का स्थानापन्न बनाया ज्ञा सकता है ओर ऐसा परिवतंन 
आसानी से तितम्मा-वसोीयत ( (०५८९ ) द्वारा हो सकता है । 
दूसरे कई मित्रों में कुछ ही ऐसे होते हैं, ज्ञिन पर विश्वास 
किया ज्ञा सकता हो; लेकिन बंक आमतोर पर व्यक्तियों की 
अपच्ता अधिक विश्वसनीय मान जाते हैं। तीसरे टस्ट में आई 
हुई जायदाद का प्रबन्ध करन को समस्या बड़ी कठिन होती 
है, इसके लिये विशेष अनुभव ओर व्यापारिक कुशलता की 
आवश्यकता है, जिसकी पूर्ति, ब क अधिक काम मिलने के कारण 
अ्रयने अमले में तत्सम्बन्धी काम के विशेष अनुभवी नोकर 
रखकर कर सकते हैं। इस प्रकार ट्स्टों का प्रबन्ध व्यक्तियों 
बी अपेक्ता बंकों द्वारा लगातार, सुचारु रूप से ओर कम खच्च 
में हो सकता है। इसके अलावा वललीयतकर्ता को अपने मित्रों 
की, इस काम को द्वाथ में लेने के लिये खुशाबद नहीं करनी 
पड़ती है। भारतीय-ब को ने जहाँ तक मेरा अनुमान है, इस 
व्यवसाय की ओर ध्यान बहीं दिया है, लेकिन भविष्य के लिये 
यह धन्धा उपेक्ता करने योग्य नहीं है; इसलिये भाग्तीय-ब क 
कानन में बंकों के लिये इस काम के करने की आज्ञा होनी 
चाहिये । 

रक्षाथ वस्तय जमा करना--भारतीय बं को को अपने 
खातेदारों से ज़मानते ( 5९८0० ) और सूल्यवान्‌ वस्तुय, 
रक्ताथथ प्राप्त करने की पूरी स्वतन्त्रता होनी चाहिये। दूसरे देशों 
के आधुनिक ब के इस धन्धे को बढ़ाने के वास्ते नित्य नई खुवि- 
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धाएँ प्रस्तुत करते रहते हैं । यदि काई बक का खातेद्र ज़मानते 
या दूसरी मूल्यवान्‌ वस्तुएं बंक के दूफ़र का समय समाप्त हो 
जाने क बाद प्राप्त करता है ओर रात में अपने पास नहीं रखना 
चाहता है तो उसके लिये कुछ बं को ने 'रात्ि-रक्ता' का प्रबन्ध 
कर रक्‍खा है, जिनमें दूसरे दिन दकफ्कर खलने के समय तक के 
लिये वस्तुय रख लो जाती हैं। इस प्रकार बं के अपने खातंदारों की 
सूल्यवान वस्तुओं की रच्ता करने में सहायक हो रहे हैं! भारत 
में इस धन्धे के लिये अच्छा क्षेत्र हे। यहाँ पर बहुत लोग घर 
से बाहर जाने की हालत में अपनो मूल्यवान्‌ वस्तुओं का अपने 
मित्रों ओर रिश्तेदारों के यहाँ रच्ताथ रखने के अभ्यस्त हैं। 
इसमे कभी कभो उनके साथ विश्वासघात हा जाता है ओर 
वे अपनो रकजी हुई वस्तुएं वापस नहीं पाते है। इसके अति- 
रिक्त यहाँ अधिक जन-संख्या देहात में रहती है, वहाँ जब कभी 
छूतदार रोग फैवते हैं या किली प्रकार का कोई विद्रोह खड़ा 
हो जाता है तब बहुत से लोग उस गाँव या कस्बे का निवास 
थोड़े दिन के लिये छोड़ देत हैं। ऐसी अवस्था में उनके पास 
अपनी बहुसूल्य वस्तुओं का दिफ़ाज़त से रखने का काई साधन 
नहीं होता। यातो वे अपने मकान में कहीं गाड़ देते हैं या 
साथ में लिये लिये फिरते हैं। इससे बहुधा उन्हें हानियाँ उठानी 
पड़ती हैं। यदि बंक इस काम को हाथ में लेने लग जाब तो 
धीरे धीरे उनके प्रति विश्वास बढ़ने से भारत की अधिकांश 
जनता, बं को द्वारा उपलब्ध इस खुविधा से लाभ उठाना बहुत 
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पसंद करेगी | देह्वात में रक्ता का समुचित प्रबन्ध करना हर 
एक बंक के लिये आलान नहीं हो सकता, लेकिन बड़े बड़े 
नगरों में बड़े बड़े बंकों की निगरानी में प्रथक्‌ रूप से अच्छे 
मज़बूत 'रक्ित-ग्रह! स्थापित किये जा सकते हैं, जिनमें मुक़स्ख- 
लात के बंक रक्षाथ आई हुई वस्तुओं को लेकर भेज सकते हैं 
ओर जमा करनेवाल के वापस माँगने पर मेंगवाकर दे सकते 
हैं। इस प्रकार यह धन्धा छोटे बड़े ब को के सहयोग से श्रच्छी 
तरह चल सकता हे । 

लाभ-वितरण--ब को के पास हिस्सा पँजो ( श970 
(97098) ) कम द्दोती है। इनकी कार्य-शील पूंजी ( ४/०फा) 2 
09979] ) में अधिक संख्या अमानतों की द्वोती है, जिनको ये 
ढ्याज़ कमाने के हेतु सरकारी, रेलवे, म्युनिसिपल कमेटो तथा 
नगरात्नतिकारिणी-समिति ( [श70एशशला। पड ) के कज़े, 
बोगड ओर श्न्य प्रथम-भ्रेणी की ज़मानतों पर, निञ्ञी और 
सावंजनिक ज्याइरट स्टॉक कम्पनियों के हिस्सों ओर डिवेश्वर पर, 
झचतल ओर चल सम्पत्ति की ज़मानत पर तथा प्रतिष्ठित कोठियाँ 
या कम्यनियां को उनकी वेयक्तिक ज़मानत पर भी उधार देते 
हैं या लगाते हैं। इस बड़े घन्धे में ज़मानती वस्तुओं का भाव 
घटने-बढ़ने या उधार लेनेवाली कम्पनियों ओर फर्मो के फेल 
होने से कभी कभी बंकों को भारी हानि हो जाने की सम्भावना 
रहती है । ऐसी आकस्मिक हानियों को बिना श्रपने हिस्सा 
या अ्म्रानतों को ज्वति पहुँचाये, सह सकने में समर्थ होने के 
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लिये आम तोर पर बंक कई प्रकार के रक्षित ओर हानि-पूरक 
कोष--र क्षित-कोष ( २८४०७४९० पाते ) ऋण-परिशोधन-कोष 
( शाताताए पाते ) आकस्मिक-व्यय-कोष ( (०007 2060ए- 
[0१॥0 ), साखपत्र-मुल्य-हास-पूरक-काष ( एटड6एा [0007/0- 
0ंबाणा 5४०४० ), अचल सम्पत्ति मूल्य-हास-पूरक कोष 
( [,0060प१ |9/0790॥९४ [)0]/९८७०॥ ६९४९८।४९० ), बच्चा खाता 
पूरक कोष ( 390 |)00॥ [एापे ) आदि नाम से स्थापित करते 
हैं, जिनमें प्रति वर्ष अपनी आय में से सर्वप्रथम कुछ निश्चित 
भाग निकालकर जमा करते रहते हैं, ततपश्चात्‌ बचा हुआ 
लाभ हिस्सेदारों में बाँटते है । कुछ वर्षो में इन कोषों में इतनी 
अच्छी रकम हो जाती है कि ब के भारी से भारी हानि को भी 
सहने में समथ हो ज़ाते हें ओर उनकी स्थिति बड़ी मज़बूत 
समभी जाने लगती है। 

इस सम्बन्ध में बंकों के संचालकों के सामने लाभ विभाजित 
करते समय दो समस्याय आती हें। एक ओर यदि उक्त 
वर्णित कोर्षों में रुपया ले जाते हैं तो दिस्सेदारों को कम लाभ 
मिलता है। इससे हिस्सों के मूल्य पर अच्छा प्रभाव नहीं 
पड़ता और हिस्लों का मूल्य घटने के साथ बंक की कमज़ोरी 
की डोंडी पिट जाती है, फलस्वरूप श्रमानत कम द्वोने लगती हैं । 
दूसरी ओर अमानते बढ़ाने की द्वष्टि से हिसस्‍लों का मूल्य बनाये 
रखने या बढ़ाने के खातिर ग्रधिक लाभ विभाजित करते हैं तो 
उक्त कोर्षो के बढ़ाने में उपेक्ता होती है; इसलिये बहुत स्रे सवीन 


१६२ भारतीय ब॑ किंग 


खुलनेवाले बंक पिछुली बात को द्वी अपनाना शअ्रधिक पसंद 
करते हैं । 

वतंमान आर्थिक संसार में फेली हुई व्यापारिक मंदी के 
कारण बं किंग संस्थाओं पर आयेदिन आर्थिक संकट श्ाते रहते 
हैं, जिनका सामना करने के लिये पहली आवश्यकता इस बात की 
है, बं क अपने धन्धे में दोनेवाली हानियों को सहने में समथ द्वो, 
ताकि अपनो दस्ती कायम रख सरके। ब्याज से मूल पूजी 
की रक्ता अधिक अपेक्तित होती है; इसलिये लाभ अधिक बाँटने 
के खातिर रक्षित ओर हानि-पूरक कोषों का बढ़ाने की उपेक्षा 
करना बुद्धिमानी का काम नहीं है। दूसरे देशों में इसके लिये 
काननी नियम मौजूद हैं :-- 

अमरोका--“नेशनल ब क ऐक्ट आव्‌ अमरीका के अनुसार 
प्र्येक बं क के लिये यह आवश्यक है कि वह अपने निःखर्ची- 
जाभ में से सवप्रथम १०) प्रतिशत रक्षित कोष में प्रतिवष 
जमा करता जावे, जब तक कि वह कोष सूलधन का २० प्रति- 
शत न हो ज्ाबवे। बाद में करट्रोलर के निशय पर निभर 
होता है ।””* 

जापान में “नवीन कानन सन्‌ १६२७ के अनुसार कोई 
बक तब तक लाभ नहीं बाँठ सकता, ज़ब तक निःखर्ची लाभ 
का १० प्रतिशत रक्षित फंड में न ले जावे ।?# 


अिन्‍ीलत-+-औै+7+त 
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कनाडा में “बंक कानन को धारा पए& के अचुसार वहाँ 
के बंक ८ प्रतिशत से अधिक लाभ नहीं बाँ: सकते, ज़ब तक 
कि तमास आनुमानिक और निश्चित द्वानियों की पूर्ति के निमित्त 
यथोच्िित रकुम न रख लो गई हो ओर रक्षित-कोष में प्राप्त- 
पूजो के ३० प्रतिशत के बराबर रकम जमा न हो चुको हो ।"* 

इटलो में “बंकों के लिये अपने लाभ में से १० प्रतिशत 
प्रति वष रक्तित कोष में ल ज्ञाना अनियाय है, जब तक कि 
वह काष घूलथन के ४० प्रतिशत के बराबर न हा जावे ।?* 

भारत में बंक्िंग धन्‍्धा न केवल शिशु-अबस्था में है; 
बल्कि कमज़ोर भी है । इसको शक्ति देने के लिये ऊपर प्रस्ता- 
वित अन्य नियमों के खाथ साथ रखक्षित कोष का बढ़ाते रहने 
के लिये भो काननो नियम हाने की अत्यन्त आवश्यकता है 
ताकि लाभ का विभाजन करते समय उसका भाग निकालने की 
उपेक्ता न की ज्ञाय; यथा-- 

(१) लाभ घोषित करने से पहले निःखर्ची लाभ में से 
१० प्रतिशत रक्षित कोष में प्रतिवष ले जाया जावे, ज़ब तक कि 
प्राप्त-पूजो के बराबर रकम न हो जावे, बाद में कम से कम 
५ प्रतिशत | 

( २) जब तक रक्षित कोष बिकी हुई हिस्लसा-पँजी के ; के 
बराबर न हू। जावे तब तक ६ प्रतिशत ओर इसके बाद 3 के बराबर 
दोने तक & प्रतिशत से अधिक लाभ न बाँटा जावे । तत्पश्चात्‌ 


- एह्छपी4रंता ण फिद्यार5 ॥0 [709, 092० 2 
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& प्रतिशत से अधिक लाभ लाइसेन्स देनेवाले अधिकारी की 
स्वीकृति प्राप्त करके बाँटा जा सकता है। 


उचित निरीचण 


निरोक्षण का मुख्य उद्देश्य हिस्सेदारों के साथ साथ जमा 
करनेवालों के हितों को भी रतक्ता करना है; इसलिये केवल 
हिस्सेदारों के चुनते हुए निरीक्षकों या द्विसाब-परीक्षकों द्वारा की 
गई जाँच को पर्याप्त न समभकर कई देशों की सरकार, ब॑ को 
का निरीक्षण अपने निरीक्षकों से कराती हैं :-- 

कनाडा में “प्रिनिस्टर की सिफारिश पर सपरिषद्‌ गवनर 
जनरल, इन्सपेक्टर जनरल आधव्‌ बंक्‍्ख की नियुक्ति करते हैं, 
जिसको कुव्यवद्दार, अयोग्यता तथा खुपुद किये हुए काम को 
पूरा रूप से सम्पादत न करने आदि कारणों से अलहदा करने 
का अधिकार भो सपरिषदु गवनर जनरल ही के द्वाथ में है। 
इन्लपेक्टर जनरल पूरे समय का अफूसर होता है, उसकी 
ग्राधीनता में आवश्यकतानुसार शिक्षित और अनुभवी अमला 
रद्दता है, जो बकों का निरोक्षण करता है। उसका यह काम 
होता है कि पूरी छान-बीन ओर पूछ-ताँछ द्वारा यह मालूम करे 
कि क़ानन की उन शर्तों का, जो हिस्सेदारों ओर अमानतदारों 
के हितों की रक्ताथ लागू की गई है, ठीक ठीक पालत किया 
जाता है या नहीं ओर बड़े की आर्थिक श्रवस्था सनन्‍्तोष-जनक 
हैया नहीं। अमले से इस प्रकार जाँच की प्राप्त रिपोर्टी के 
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आधार पर इन्सपेक्टर जनरल वष में एक बार मिनिस्टर की 
सवा में श्रपनो रिपोट प्रेषित करते हैं । इसके अलावा जब कभाी 
इंसपेक्टर जनरल को किसी बं क की हालत निर्बल ( 80]ए०॥६) 
मालूम होती है तो वह तुग्न्त उस बंक को हालत की सविगत 
रिपोश मिनिस्टर को करता है। वहाँ से उस पर विचार होकर 
अति शीघ्र, बंक के द्वार बन्द होने की प्रतीत्ता किये बिना हो 
ग्रवश्यक कायवाही आरस्म कर दी जातो है” ।* 

जापान में “अर्थ-लचिव ब को के कारोबार पर पूरी निग- 
रानी रखते हैं। वहाँ के क़ानन के अनुसार बढ के हिसाब- 
परीक्षक ( 870॥0" ) उसके धन्धे का गहरा अनुसन्धान करके 
उसकी वास्तविक स्थिति की रिपोट अरथे-सचिव के सामने वर्ष 
में दो बार प्रेषित करते हैं। इन रिपोर्टी में क़ानन-द्वारा वांब्छित 
मद्दों का परिणाम भो दज्ञ किया जाता है। सन्‌ १६२७ ई० के 
संशोधन के अश्रनुसार अथ-सच्िव अपने ही निरीक्षकों से बड़ों 
की जाँच कराते हैं। इसके लिये वहाँ १८ निरीक्षक ओर ५४ उनके 
असिस्टेणट नियुक्त हैं, जो पाँच डिवीज़न में बंटे हुए हैं” ।प 

सयुक्त राज्य श्रमरोका में “कस्ट्रोलर शआ्राव्‌ करेन्सी, 
नेशनल बडा के काम-काज़ की जाँच के लिये जब वे डचित 








अत -+>+++नन+-७+४०५०>-++ >> जन्नत जन 


* तल [0०वीं ० पीट वातवीशा प्रीा४ईगप्र० रण छा, 
पाप 793॥, 738० 86-67. 
 रिट्एुपाबधंणा ए डिद्यारह वा पाता३9, 09 ए, 7.. 4870॥.0४, 


7926 20. 





१६६. भारतोय ब किंग 


समभते हैं, अच्छे व्यक्तियों को निरीक्षक नियुक्त करते हैं ओर 
उनसे बड्“ों को स्थिति के बाबत रिपोट लेते हैं। ये निरीक्षक 
बिना किसी पूर्व सूचना ओर अनिश्चित समय में पहुँचने हें 
शोर ब क्रो के तमाम कारोबार की जाँच करते हैं; जैसे--रोशन 
गिनना, डिस्काउंट किये बिल, कज़ ओर दूसरी प्रकार से लगी 
हुई रकमों के लिये यह छान-बीन करना कि उनकी ज़मानत में 


सो 


प्राप जमानत संताषज्ञनक हें न, ये डाइरेक्टरों दी ओर लगी 
रकम को विशेष रूप से देखभाल करते हैं। इस्त प्रकार ये 
निरीक्षक बड़ों के ध्यवसाय से पूरे तौर पर वाकिफ हाकर 
निणुय करते हैं कि बड़ कहाँ तक सुरक्षित अबस्था में अल रहे 
हैं ओर इसकी रिपोर्टे कराट्रालर आवू करेनसी और सम्बन्धित 
बंड्डी में भेजते हैं । यदि आवश्यकता हं।तती है ता करट्रोलर आब 
करेन्सी सवाल खास बातों की आर बंड्नों का ध्यान आकर्षित 
करते हैं ओर उनका हिदायत करते हैं कि सन्देहजनक ओर 
डूबो हुई पूँजी को बद्दा खाते लिखकर उसको क्षति-पूर्ति रक्षित- 
कोष को कम किया जाकर को ज्ञावे” ।* 

इन सरकारी निरीक्ष्कों ओर परीक्षकों को वेतन सरकार से 
मिलता है। इस खर्य को सरकार बढड्ढीं पर कर लगाकर वसूल 
करतो है । 


+ ए6०प्रोणा ० डिज्ञाग75 ॥ 770]9, ०9५ ॥(/, 7.. 4 9797, 
2926 20. 
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भारत सें ब को के काम-काज़ पर सरकारी दस्तक्षेप बहुत 
ही सूक्ष्म रूप में है। कम्पनी कानन को धारा १३७ के श्रनुखार 
ज्वाइंट स्टाँक कम्पनियों के रजिस्ट्रार ज्वाइंट रूटाक कं० से विशेष 
हालात मालूम कर सकते हैं। यदि उन हालात से वह सनन्‍्तुष्ट 
नहोया पूछे हुए हालात न बताये जायें तो वह उस मामले 
की रिपोट स्थानीय सरकार को कर सकता है। इसका व्यवद्दार 
में काई प्रभाव नहीं हुआ । इसी प्रकार स्थानीय सरकार को, 
मूलधन के 2: दिसखों के मालिक हिस्सेदारों के प्राथना करने पर, 
बड़ू के हालात की जाँच कराने का अधिकार होने के नियम से 
भी कोई वास्तविक लाभ दिखाई नहीं दिया। भारतोय बडी के 
हदिलाबात को परीक्षा कम्पनो-क्रानन की धारा १४४ को मद 
नं० ३ के अनुसार हिस्सेदागों को जनरल मीटिग में चुने हुए 
हिलाब-परीक्षकों के ढारा होती है। इन हिसाब-परीक्षकों को 
इसो क़ानन की धारा १४५ के अनुसार ब कु की सब दिसाब की 
कितावे ओर वाउचर देखने के अधिकार हैं | थे समस्त हिसाबात 
की जाँच करते है ओर ब ड्रू द आवज्ञाव का मिलान करके बैलेन्स 
शीट तैयार करते हैं, जिसको तरूदीकु करते हुए खत़िखते हें-- 
“यह ब ल्ेन्स शीट कानन के अनुसार दिखाई हुई हिसाब को 
किताबों से प्राप्त उत्तम से उत्तम खूचना ओर दिये हुए ज़वाबात 
के आधार पर तेयार को गई है, जो कम्पनी के कारबार की 
सच्चो द्ालत प्रकट करती है।” यह व्यवरुथा लगातार फेल होने- 
वाले बे ड्ो की सख्या ओर उसके कारणों को देखते हुएए सन्‍्तोष- 


श्ध्८ भारतीय बं किंग 


जनक साबित नहीं हुई। कई काल-कवलित बं झो के ऐसे उदा- 
हरण मीजूद दे, जिनमें पेशेवर ऊँची योग्यता-प्राप्त अनुभवी 
हिसाब-परीक्षक जाँच करते थे, जा व्यवस्थापकों के किश्चित्‌ 
विरोध पर गम्भीर से गम्भीर श्रनियमितताओं ओर बुराइयों को 
निर्भीकदा-पूवंक हिस्सेदारों के सामने रखने के बजाय छुपा 
गये । इसका रुपप्ट कारण यह है कि इन पेशेवर निरीक्षकां की 
दूकान व्यवस्थापकों की अन्॒ग्नह ही पर निभर रहती है; क्योंकि 
उनको न केवल उन बं ह्वो के निरीक्षण का काम मिलता है, बल्कि 
कई दूसरी कम्पनियों का, जिनके भो डाइरेक्टर वे द्वी व्यक्ति होते 
हैं, काम मिलता है। यह माता कि इन हिसाब-परीक्षकों का 
चुनाव हिस्सेदार करते हैं, जां उन्हें अलद्ददा करने का भी 
अधिकार रखले हैं, लकिन यह सब कुछ सिद्धान्त द्वो सिद्धान्त 
है, व्यवद्दार में ग्राम तोर पर डाइरेक्टरों द्वारा द्वी चुने जाते हैं; 
इसलिये ऐसा प्रबन्ध होने की आवश्यकता है कि जिससे 
निरीक्षण निर्भीकता-पूवंक हो ओर कायकर्ताओं को तमाम 
अनुचित कायवाइयों की सच्चो रिपोाट सरकार ओर हिस्सेदारों 
को प्राप् हो सके ताकि समय पर उच्चित कायवाही को जा सके | 
इसके लिये सरकारो निरीक्षक नियुक्त होने के अतिरिक्त दूसरा 
कोई उपाय नहीं है । 

सरकारी निरोक्षण का प्रश्न भारत में नया नहीं है। 
सन १६१३ ई० के अथसंकट के बाद ओर सन्‌ १६१७ ई० के 
पहले जब इम्पीरियल कोन्सिल मे, उस समय फेल होनेवाले 
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ब क्रो के सम्बन्ध में जाँच करन के लिये एक कमेटो नियुक्त करने 
के निमित्त सर गंगाधर चिन्तामणि के प्रस्ताव पर विचार हा 
रहा था, उस समय फज़ली भाई करीम भाई ने इस दात पर 
ज्ञार दिया था कि भारत में बढ़ीं के लिये सरकारों निरीक्षण 
की गहरो आवश्यकता है। बम्बई के ऐडवॉकेट जनरल सर 
थोमस्टैगमेन ने भी बस्रई सरकार सं, बड़ी का सरकारी निरी- 
च्तण होने की सिफारिश को थी | इसके अतिरिक्त आसाम व किंग 
इंक्वाइरी कप्तेटी ने भी लिखा है :--- 

“हम उत्तम समभते हैं कि ज्वाइंट-स्टाक-बं को का 
निरीक्षण सरकारी निरोक्षक द्वारा हा, जो उस निरीक्षक की 
अपेक्ता अधिक स्व॒तन्त्र होगा, ज्ञिसका क्रि पुतः निर्वाचन हिस्से- 
दारों ओर भेनेजिंग डाइरेक्टरों की इच्छा पर निभर है /% 
खेद है कि संयट्ल बंकिंग इंक्‍्वाइरोी कमेटी न निरीक्षण- 

सम्बन्धी वतमान काननो नियमों में परिवर्तन करने की कोई 
आवश्यकता नहीं बतलाई,॥ लेकिन संसार के दूसरे देशां के रिवाज 
ओर भारतीय ब को की द्वालत को देखते हुए बेंकों और सबे- 
साधारण के द्वित की द्वष्टि से सरकारी निरीक्षण का होना 
ग्रधिक उत्तम मालूम होता है | 


> + ४५-२० नीननननत+ लतन्‍्7प%5 >ौए + ॉौपअनननन->न+नन 


+ पुज़ह ]0फप्गती. णएाी धीए वाताशा गाए एा फ़ैशोरटाड, 
[शापाए 7034, 7720 82-68. 


ता रिटएणा5, रिव9 286. 
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सरकारो निरीक्षण से लाभ--इससे न केवल अनिय- 
मित कायवाइयाँ ओर बुराइ्याँ; जैसे--अधिकारों का दुरुपयोग 
करना व क़ानून-विरुदध काम करना आदि को रुकावट होगी, 
बल्कि जमा रखनेवालों के दिलों में ब को के साथ व्यवहार करने 
के लिये गहरा विश्वास हा जायगा। फल-स्वरूप जो रुपया इस 
समय यत्र तत्र अ्रटका हुआ है, बं को में जमा होगा | यह निरी- 
चरण लगातार हिसाब को जाँच का भी काम करेगा, जिसका 
प्रबन्ध करने में बंक समथ नहीं हा पाते । इससे विशेष लाभ 
यह होगा कि बैड्डों की ब्रांचों के हिलाबात को जाँच भी हो जाया 
करेगी, ज! इस समय नहीं हो पाती ओर हेड आफिस के हिलाब- 
परीक्षक ( ४४००४ ) ब्रांच मनेजरों के हस्ताद्वर-युक्त हिलाब 
ही का सहो समभकर स्वीकार कर लेते दें । 

प्रस्ताव--भारत सरकार के श्रथ-विभाग के आधोन प्रत्येक 
प्रान्त में एक इंसपेक्टर जनरल आव्‌ ब कस नियुक्त हाने चाहिये 
ओर उनके आधीन आवश्यकतानुसार निरोक्षक नियुक्त किये 
जाने चाहिये, जो अपने अपने डिबोज़न के ब को की, बिना किसी 
पूर्व सूचना ग्रोर निश्चित समय के मासिक जाँच करते रहे ओर 
देखते रहे कि व को का धन्धा कहाँ तक सुरक्षित है, सब कार- 
बार विवेक-पूर्ण ओर नियमानुसार द्ोता हैं न। इस जांच को 
रिपोटे समय समय पर इन्सपेक्‍्टर जनरल आव्‌ बंक्सख के पास 
पेश द्ोती रहे। वहाँ से त्रुटियों, गलतियों ओर नियम-विरुद्ध 
कायबाइयों के लिये ब को से जवाब लिये जावे, भविष्य के लिये 
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उनको सावधान किया ज्ञाय ओर हिस्सेदारों तथा अमानतदारोां 
क हिताथ प्रत्येक उचित कायवाई की जावे । 


बेलेन्म शॉट--बेंक के हिस्सेदारों ओर अमानतदारों को 
यह जानने का अ्रधिकार है कि उनका रुपया किस प्रकार लगाया 
हुआ है। एक ऐसे बंक के लिये, जो सावधानी से सुरक्तित ओर 
मज़बूत अवस्था में काम कर रहा है, अपने लेने-देने का स्पष्ट ओर 
पूरा दिसाब प्रकाशित करने में डर की कोई बात नहीं है; बल्कि 
इस्ससे उसके प्रति खातेदारों का विश्वास बढ़ता इसी वास्ते 
: डलैगाड में प्राइवेट बंक भी अपने हिसावात की प्रमाणित हिसाब- 
परीक्षकों से जाँच कराकर पर्याप्त सूचना के साथ बेलेन्स शीट 
प्रकाशित करते हैं, लेकिन भारत के सावज्ञनिक बंक-कानन के 
अनुसार स्थिति-खूचक ब खेन्स शीट प्रकाशित करने में भी 
मिभकते हैं। ब्रिटिश भारत के बं को से देशी राज्यों द्वारा सहा- 
यता-प्राप्त बंक; जैसे--माईलोर ब के, बं क आव्‌ बड़ादा, टूरावन- 
कार स्टेट एडेड बंक ओर कोटा स्टेट कोआपरेटिव ब क श्रपनी 
बे लन्‍ल शीट अधिक स्पष्ट प्रकाशित करते हैं। ऐसी द्वालत में 
भारत सरकार पर इस बात की जिम्मेदारी आती है कि वह 
ब को को, जनता के प्रति उनके इस कतंव्य का पालन करने को, 
विवश करे | 


बैलेन्स शीट बंक की सच्ची स्थिति-सूचक ओर सरत्वता 
से समभने योग्य होनी चाहिये। इसको पूर्ति के लिये बतमान 
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प्रचलित फाम एफ! अपू्ण है; अतः इसमें खुधार होना 
आवश्यक है -- 

उमानतों का पृथकू-करण--आजकल बंक सब प्रकार 
की ज्ञमाशुदा शअ्रपानतों को; जैसे--मियादी सेविग्ज़ बंक ओर 
चहलू जमाओं को भिश्चित करके ब लेन्स शीट में दिखाते हैं, यह 
अनुचित है। मियादी ओर माँगते ही वापस अदा करने योग्य 
अमानतों में गहरा अन्तर है। पहली प्रकार की अमानत शान्ति- 
दायक होती हैं, लेकिन दूसरी प्रकार को जमाय चिन्ता-जनक 
होती हैं, क्‍योंकि इन्हीं की माँग की अधिकता होने ओर उसको 
पूरा कर सकने में असमर्थ रहने पर ही ब को के दिवाले निकलते 
हैं, इसलिये बोलेन्स शीट के पढ़नेवाले को यह ज्ञात होने के 
लिये कि बंक माँगते ही वापस करने योग्य जमाओं को चुकाने 
के लिये कहाँ तक पर्याप्त साधन रखता है, दोनों प्रकार की 
जमाओं को पृथक पृथक दिखलाना चाहिये। इसो प्रकार 
बक द्वारा उधार ली हुई रकम और अमानते मिश्रित नहीं होनी 
चाहिये। अमानत बक में दिला माँगे जमा होती हैं और उधार 
बंक खुद आवश्यकता पड़ने पर कोशिश करके लेता है। दोनों 
का रूप अलग अलग है ओर दोनों भिन्न भिन्न प्रकार की सूचना 
देती हैं। इनको मिश्रित करने से लोगों को गल्लतफहमी होती है, 
इसलिये इनको अश्रलग अलग ही दिखाना चाहिये । 


लगे हुए रुपयों का पृथक्‍्करण--बंक कई प्रकार 
की ज़मनतों पर रुपया लगाते हैं, इन सबको मिश्रित करके 


चक्र 
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इकजाई रकम दिखाने से वास्तविकता मालूम नहीं होतो; क्योंकि 
सबकी कीमत समान रुप में घटतो-बढ़ती नहीं है। एक प्रकार 
की ज़मानत की कीमत घटतो है तो उूसरी की बढ़ती है, ऐसी 
हालत में सबके मिश्चित द्वो जाने से यह नहीं मालूम होता कि 
ब॑क के पास छिस प्रकार की ज़मानते कितनी संख्या को हैं ओर 
उनमें क्रितना टोटा-नफ़ा है; इसलिये ज़मानतोां पर लगे हुए रुपये 
( [.ए760४ग0॥। ) के पेटे में इस प्रकार पृथक्कर ण होना चाहिये :-- 
(१) सरकारी, शअ्रध सरकारी या दूसरी प्रकार की ट्रस्टी 
ज़मानतों पर । 
(२ ) रेलवे तथा अन्य सावज़निक कायकर्त्री कम्पनियों की 
ज़मानतों पर । 
( ३) ओरोौद्योगिक ओर व्यावलायिक कम्पनियों के डिवेह्चर, 
हिस्से आदि पर । 
नोट--.इन ज़मानतों का मूल्य असत्नी लागत या बाज़ार भाव से 
दोनों में जो कम हो, वह बतलाना चाहिये । 
इलके अतिरिक्त उधार दिया हुआ रुपया भो उधार 
([.0980 ) के पेटैे में इस प्रकार अलग अलग दिखाना 
चाहिये :-- 
(१) माल या माल के स्वत्व-पत्र ( ])00प्राशशा।& 0 76 ) 
की ज़मानत पर । 
(२ ) डाइरेक्टरों या बंक के दूसरे अफ़लरों को या उनसे 
सम्बन्धित कम्पनियों को या उनकी ज़मानत पर । 
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(३ ) ज्वाइरट स्टाक कम्पनियाँ या दूखरे व्यक्तियों को 
वैयक्तिक-ज़िम्मेदारियों. ( 705079] ट्रप्क्का'क।९९४ ) 
पर । 

इन रकमों में जितनी रकम सन्देह-जनक हो, वह ओर 

उसकी पूति के लिये कितना साधन हे या नहीं है, स्पष्ट दिखाया 
जावे । 

फास का नमूना--बैलेन्स शीट के फाम का एक नमूना 

शेयर-दोल्डरे-एसोसियेशन बम्बई ने सेराटल बे किज्ठ इंक्वाइरी 
कमेटो के सामने पेश किया है। वास्तव में यह नमूना बड़े 
परिश्रम से छुपे हुए ४ प्रष्ठों में तैयार किया गया है ओर 
सविगत स्थिति-छूचक है, लेडिन इसमें लेने ओर देने की विगत 
इतनी विस्तार के साथ लिखी गई है कि उसने अति! का रूप 
धारण कर लिया है; इसलिये “अति सवंत्र वजयेत! के सिद्धान्त 
का अनुकरण करते हुए जक्त कमेटी ने इस फामे को श्वोकार 
नहीं किया ओर इस सम्बन्ध में आये हुए सम्रस्त प्रस्तावों पर 
विचार करते हुए अपनी रिपोर्ट के पारा ७३० में इसका एक 
नमूना तजवीज किया है। 

इसमे शक नहीं बेलन्ल-शीट, हिस्सेदारों के अतिरिक्त सब- 

साधारण के सामने आरती है ओर विरोधो संस्थाओं के हाथों में 
भी पहुँचतो है; अतएव भारतीय ब॑ को के लिये जो विदेशी ब॑ को की 
प्रतियोगिता के कारण बहुत द्वी प्रतिकूल दशा में काम कर रहे 
हैं, अपने घन्धे की विगत, विदेशी" बं को की विगत ( जो अपने 
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देश में प्रकाशित करते हैं) से अधिक स्पष्ट प्रकाशित करना 
कभी कभी द्वानिप्रद्‌ सिद्ध हो सकता है। इस बात का ध्यान 
रखते हुए ब लेन्स-शीट का जो नमूना ( देखो परिशिष्ट नं० २) 
सं० बं० इ'क्वाइरी कमेटी ने तज़वीज़ किया है, उपयुक्त है। 
वह बत॑मान फार्म 'एफ' की अपेक्ता अधिक स्थिति-सूचक है 
ओर उसमें स्वंसलाघारण के जानने-योग्य ऊपर बताई हुई 
लगभग सभी आवश्यक बातों का समावेश कर दिया गया है । 
मासिक स्थिति-सचक पच्च-वतंमान क़ानन के अ्रनुसार 
बंक वर्ष में २ बार बलेन्स-शीट प्रकाशित करते हैं-इंग्लैराड 
में यद्यपि क़ाननी नियम नहीं है तो भी वहाँ के बंक प्रतिमास 
स्थिति-सूचक पत्र प्रकाशित करव रहते हैं। बरलिन के बंक 
अपनी स्व॒तन्त्र इच्छा से दो महीने में एक बार स्थिति-सूचक 
पत्र प्रकाशित करने पर स्वयं ही राज़ी हुए है । न्यू वेनियुऐेलिन- 
ब॑ क-कानन ( ८ जुलाई, १६२७ ) के अनुसार वहाँ के ब क मालसिक- 
बे लेन्स-शीट प्रकाशित करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में 
बकों के लिये आवश्यक है कि वे अपने साप्ताहिक स्थिति- 
खूचक पत्र उस क्लियरिंग हाउस में, जिसके वे मेम्बर हैं, प्रेषित 
किया करें। इन पत्रों में कज़ ओर डिस्काउण्ट्स, श्रन्य लगी 
हुई रक़में, नकद रोशन अपने पास ओर ब॑ं को में ज़मा--मियादी 
शोर माँगने पर चुकाने योग्य, अलग अलग ओर अन्य देने 
तथा पुमः डिस्काउण्ट्स आदि के अंक प्रकाशित किये जाते हैं । 
इस प्रकार बार बार स्थिति-सूचक पत्र प्रकाशित द्योते रहने से 


२०६ भारतीय बं किंग 


बंकों को वास्तविकता छिपाने का अवसर नहीं मित्रता । भारत 
के कई मौजूदा बं के अपनी स्थिति को अधिक सुन्दर रूप से 
रखने के लिये अधं-बर्ष के अन्त पर अपनी लगो हुई पूँज़ो का 
काफी दिससा वसूल कर केते हें ओर वाषह्तविकता को छिपाते हुए 
बहुत मज़बूत हालत दिखाने में सफल हो जाते हैं; इसलिये 
भारतीय ज्वाइण्ट स्टॉक ब को के लिये कानन-द्वारा यह आवश्यक 
होना चाहिये कि वे मालिक स्थिति-पघूचक पत्र प्रकाशित किया 
करें ( नमूना परिशिष्ट नं० २ में दिया है। ) लाभ-द्वानि-सूचक पत्र 
वतंमान को भाँति व में दो बार ही प्रकाशित ह्वांते रहे, लेकिन 
इस समय इनका प्रकाशित करना फ़ानन में श्रनिवाय नहीं है 
सो होना चाहिये। इसके साथ द्वो यह भी उच्चित प्रतीत होता 
है कि बंकों का इस बात के लिये भी विवश किया जाचे कि 
उक्त पत्र अंग्रेज़ी क अतिरिक्त प्रान्तीय देशी भाषाओं में भो प्रका- 
शित किये जावे । यह नई बात नहीं है । आजकल भी सेयट्ल 
बक आव्‌ इण्डिया लि० और बंक शआव्‌ बड़ोदा अपनी बे लेन्स 
शीट अ्रंग्रेज़ी और गुज्नराती में प्रकाशित करते हैं। ट्रावनकोर- 
स्टैेट-पडेड-ब क, अपनी ब लेन्स शीट अंग्रेज़ी में मलायम भाषा 
के अनुवाद-सद्दित प्रकाशित करता है, कोटा-स्टैेट-कोआपरेटिव- 
बंक लि० केवल हिन्दी द्वी में बलेन्स शीट प्रकाशित करता है। 
इसी ही प्रकार अन्य कई कोआपरेटिव बक प्रान्तीय भाषाओं 
में बेलेन्स शीट प्रकाशित करते दें। इसके अलावा सवंसाधारण 
की जानकारी के लिये उक्त पत्र सैंत्षिप्त रूप से स्थानीय समाचार 
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पत्रों में सप्ताह भर तक छुपते रहने चाहिये। इसमें बंकों का 
कोई हानि नहीं है; बल्कि उनको अधिक जनसंख्या जानने लगेगी 
ओर फलस्वरूप अधिकाधिक काम मिलने लगेगा। 
बेंकों की रक्षा 

हमलों से--पिछले पृष्ठों में अनेक बार लिखा जा चुका है 
कि “विश्वास” बंकिंग धन्धे का 'प्राण” है; इसके कम होने 
से बं किंग-संगठन को गहरी क्षति पहुँचतो है; इसलिये द्वेष- 
वश या भ्रमवश बकों के विरुद्ध उड़ाई ज़ानेवाली गप्पाँ को 
रोकने की महती आवश्यकता है । “इन गप्पों के कारण जापान में 
१५ मार्च से लेकर २१ अप्रल ( स० २७ ) तक फेल होनेवाले ब॑ को 
की संख्या लगभग ३० थी ओ्रोर उनमें &० करोड़ “येन” जमा 
थे।” * भारत में भी इन निराधार गप्पों के कारण आये दिन 
बंकों पर संकट आते रहते हें। सेण्ट्रल बंक आवब्‌ इण्डिया 
लि० की जनरल मीटिंग ता० २५ फरवरी, १६३० में सर फीरोज़ 
सेठना ने अपने अ्रध्यक्त-पद्‌ से दिये हुए भाषण में कहा था 
कि “हमारी साख को क्षति पहुँचाने के लिये बार बार हम 
पर बुरी तरह हमले हुए हैं” । इसके बाद रून १६३३ के श्रक्ट्बर 
के प्रथम सप्ताह में सेण्ट्रल बंक आव्‌ इण्डिया आदि बम्बई के 








# ए्‌हछ्पीवधंतणा ए फ्रशार5 की पातांव, 99 ऐैं, 4... पशायद्वा, 
ए7926 79, 
पज++20--+>२20-----२०४2० 24. 
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कई बेड्ों पर पावनेदारों ने ज़ोर का धावा बोला था, उस समय 
पहले बेड़ू के मैनेजिंग डाइरेक्टर श्री० एस० एन० पोचखाना- 
वाला ने एक प्रेस-प्रतिनिधि को बयान देते हुए कद्दा था--“ऐशसा 
मालूम होता है कि कुछ अप-स्वार्थी लोगों ने ऐसी गप्प डड़ाई 
है कि बम्बई के कुछ बंक, करीम भाई के मिलों ओर रूई की 
एक बड़ी फमे पर- जिन्होंने गत सप्ताह में देना चुकाने से 
इंकार किया दहै--अधिक लेना होने के कारण, गहरे नुकसान में 
आ गये हैं। फलस्वरूप अमानतदार अधीर हो उठे हैं। सेरट्ल 
बक करोम भाई की मिलो ले बड़ुत असे से लेन-देन नहीं कर 
रहा है, केवल कुछ हज़ार के हिस्लों पर उधार दिया हुआ है। 

रूई की फर्म पर ता इस बंक का कुछ भी बाकी नहीं है, इस- 
जिये सेग्ट्रल बंक पर यह धावा अकारण ओर अनुचित है 
इत्यादि ।# 


पाठकों ! सेण्ट्ल बं क, भारतोय ज्वाइग्ट स्टॉक बंकों में 
सवसे बड़ा ओर सोलह आना स्वदेशी संस्था है। इसकी आर्थिक 
स्थिति भो बड़ी मज़बूत है। उसके साथ भारतीय जमा करने- 
वालों का यह व्यवहार है तो दूसरे बकों के प्रति कैसा द्वो 
सकता है ? इसका अनुमान आप स्वयं लगा सकते हैं। भार- 
तीय जमा करनेवालों को इस नादानो के कारण कई अच्छे 
ब॑क काल-कवलित हुए हैं। इसको रोकने के लिये सरकार को 
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का भो सहयोग प्राघ्न होने पर इसको सफलता में बाधा 
उपस्थित होना सम्भव है। 


समय पर खझदायगों न होने का प्रश्न--सदकारिता 
को असफलता का प्रमुख कारण यह बतलाया ज्ञाता है कि 
सभाओं के सदस्यों पर ऋण प्रतिदिन बढ़ता जाता है ओर 
रुपया ठोक समय पर जमा नहीं हाता, यह सत्य है। सन १&६२८- 
२& ई० में समस्त अदा हाने-योग्य ऋण की २१०३ प्रतितत रकम 
बाक़ी रही थी, सन्‌ १&२&-३० ई० में यह रकम ओर बढ़ऋर 
२४८ प्रतिशत हा गई। यह दाष लहकारी-पसप्तितियों के जन्म- 
काल से ही चल पड़ा है ओर अब इसने इतना सीषण रूप घारण 
कर लिया हैं कि सहकारिता की असफलता का सारा कलंकऊ 
इसी के सिर मेंढ़ा जाता है, जेला कि मेकलेगब-कमेटी ने 
लिखा है-- 


07० 8॥0 6९९६४ ॥070 97090: 07 ॥086 (297'0प्5 
॥] ॥6 ग्राक्ाइशशाशा। 0 ९000० ए४७ 8500068 ॥ 47008 
जिका ९ ९४९ए९वआशु 8507 छापे प्रा) पाएंप३[ए ॥ ॥0 
।0]08ए70॥ 06 0%॥8 *** *** पघा।085 ]0क॥8 8९ ॥९]9।प एछपा९प७- 
[॥ए, 00090"970०ा व85 90. गक्षाएं8[ए काव॑ ९पैप०४०॥७/|४ 
थ॥ ]|प्रछ०॥. अथांतू--भारत की सहकारी-समितियों के प्रबन्ध 
में, अदायगी में खुस्ती होने के अ्रतिरिक्त, दूसरा कोई प्रम्तुख 


ओर भयंकर दोष नहीं हैे। ज़ब तक अदायगी ठीक समय पर 
भा० ब्‌ ०--१७ 
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न होगी तब तक सहकारिता, अर्थ ओर शिक्षा दोनों द्वष्टि से 
इन्द्रजाल के समान बनी रहेगी। * 

यह बात पंद्रह वष पद्दले की है। इसऊ बाद जितने कमीशन 
ओर कमेटियों ने सहकारिता के प्रश्न पर विचार किया, सबने 
इसकी भयंकरता को स्वीकार करते एुण समय पर बल-पृवक 
वसूली करने के लिये सम्बन्धित अधिकारियों को ज़ोरों के साथ 
चेतावनी दी है। सर के० एम० मेक्डोनल्ड ( इम्पीरियल ब क के 
गवनर ) ने तो यहाँ तक लिखा है कि जो मेम्बर समय 
पर रुपया अदा न करे, उससे मेम्बरी के लाभ छीन लिये जाव 
श्रोर जो सभा रुपया अदा न करे, उसको तोड़ दिया जावे। 
हमारी राय में सर मेक्डोनल्ड का कथन अव्यावहारिक है। यह 
उपाय उस समय सफल हो सकते हैँ, ज़ब कृषक देन में समर्थ 
हो ओर न देते हो । ऐसा कभी-कभमो द्वाता है, लकिन आम 
तौर पर नहीं हाता। घास्तव में बात ता यह है कि कृषकों के 
पास इतना पेदा ही नहीं हाता कि वह कृषि-लम्बन्धो खच 
निकालकर ऋण चुकाने के लिये कुछु बचा सके; क्योंकि अब 
कृषि का धन्धा ज्ञाभ का नहीं, किन्तु घाटे का रह गया है। 

र्काषि घाटे का चन्चा हे-भारतवष मे कृषक-परिवार 
के पास बहुत अल्प भूमि ( 8॥8)] ॥०0॥॥28 ) हाती है। वह 
भी सवथा प्रकृति देवी को कृपा पर निभर है | कभी वर्षा होती 





कड़े. न+-+++ जल ऑज-+«+ ना अआऔओआ-+ व अं नं 





# (000. 3[00४छ७॥0श/ा। का #प9, 0४ 408॥0] 0 ह0पघ९॥॥ 
08209 220 


सुधार के उपाय--कृषि-सद्दायक बंक २५७& 


कभो नहीं होती ओर कभी आवश्यकता से अधिक हो जाती 
है तो कभी ओले पड़ जाते हैं। अगर इन्द्र भगवान नहीं रूठते 
हैं तो कभी टिड्डी दल, गेरिया आदि क्ृषि-शत्रुओं का दोर 
दोरा हो जाता है ओर फसल चोपट दो जाती है; इसलिये 
भारतवष ऐसा अभागः देश है, जहाँ पेदावार का ओखत 
सबसे कम है । इस सम्बन्ध में ज़यपुर-निवासी श्रो हीरालाल जी 
शास्त्री, जो सच्चे ग्राम-सेवक है, अपना स्वयं का अनुभव वर्णन 
करते हुए लिखते हूँ, “भारतवर्ष में खेतो लाभदायक व्यवसाय 
नहीं रहा है । यह खुनी हुई बात थी, जिसका प्रत्यक्ष अनुभव हो 
गया, दानों साल को खेतो में ६०)-७०) का नुक़सान रहेगा 
ओर कृषि-विभाग में लहायक का्यकर्त्ताओं का वेतन 
२००) के लगभग अलग । हमारा कृषि-विषयक अनुभव चित्त 
को भयभीत करनवाला है, खेती का व्यवसाय इतना निराधार 
हो गया है कि किसान ही की हिम्मत है कि वह इसे लिये बैठा 
है, ग्रथवा दूसरा उपाय नहीं है, इसलिये लिये पड़ा होगा ।”* 

सेराट्ल बं किंग इक्‍्वाइरी-कमेटी ने एक कृषक की आमदनी 
का ओसत सन्‌ १६२८ ई० के मूल्याधार ( 706 ९४९) ) पर ४२) 
लगाया है । इसके बाद कृष्युत्पादक वस्तुओं का मृल्थ ५४० प्रति- 
शत के लगभग गिर गया है, इसलिये आजकल एक कृषक 
की अआमदनो २१) होती है। ख़च का हिसाब लगाते हुए 
.._ # ज्ञीवन कुटीर वनस्थली 7. 4760६" ॥)॥ तर जा हा का प्रथम 
कार्य-विवरण, पृष्ठ ८। 
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मि० के० टी० शाह ने श्रपनी पुस्तक ( 8४8 ए९क३ 0 वातविंधा 
६८० ) में लिखा है कि भारत में एक क़ेदी की खूराक का 
खच, जो बहुत हलके दज की शरीर और आत्मा को क़ायम 
रखने के लिये दी जाती है, &०) होता है। यह औसत १० वष 
पहले का है। इस समय इस खच का आधा भी गिना जावे तो 
४९) प्रति मनुष्य पीछे केवल खाने में ख़च होता है, कपड़ा- 
लत्ता, बीड़ी-तम्बाक़ू और छुतरी, जूता इसमें शामिल नहीं हे, 
ब्याह और गमी के ख्च भो इससे अलग होते हैं। इस हालत 
को देखकर पाठक स्वयं सोच सकते हैं कि जब आमदनी 
से खच् तिगुना ओर चोगुना हो ओर जिसको किली भी तरह 
से कम नहीं किया ज्ञा सकता हा, ऋण का उत्तरोक्तर बढ़ना 
कोनसी आश्चर्य की बात है ओर इसमें क्षकों का क्या दाष है। 

ऋण का भारो बोक--घाटे का व्यवसाय करते-करते 
कृषकों पर न केवल सहकारी समितियों का ऋण बढ़ा है, बल्कि 
दूसरे तरीकों से भी बहुत ऋण द्वो गया है ओर उत्तरोत्तर बढ़ता 
जाता है । इसकी अधिक वृद्धि अंगरेज़ो साम्राज्य स्थापित द्वाने के 
बाद ओर विशेष कर पिछली अधशताब्दी के श्रन्द्र हुई है। सेरट्ल 
बं किंग इंक्वाइरी कमेटी सन्‌ १६३० ई० ने भारत के समस्त किसानों 
के ऋण का श्रोसत &०० करोड़ रुपया लगाया है। श्री० ज्मना- 
दास एम० मेद्दता ने २८ अक्टूबर, सन्‌ १६३३ इई० में होनेवाले 
डेमोक्र टिक स्वराज्य पार्टी के बम्बई-अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष 
के पद से भाषण देते हुए, कृषकों के कुल ऋण का अनुमान 
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१५०० करोड़ रुपया लगाया है। इसका ब्याज १२ प्रतिशत वाषिक 
के हिसाब स १४७४ कराड़ के लगभग होता है । समस्त भारत की 
मालगुज़ारी की आमदनी का वाषिक ओसत लगभग ३५ करोड़ 
रुपया है अर्थात्‌ कृषकों पर ब्याज़ का बोझ मालगुज़ारी के बोझ 
से चोगुना है। ऐसी अवस्था में सहकारी-समितियों का बढ़ा हुआ 
ऋगण एक दम वसूल नहीं हो सकता। इस प्रश्न पर दिल्‍ली कोशआप- 
रेटिव कान्फ्रेन्‍न्ल सन्‌ १६३७४ ई० ने बहुत विचार किया है ओर 
उसने सिफारिश की है कि मौजूदा छाटी अवधि के ऋण को लम्बी 
अवधि के ऋण में परिवतन कर दिया जावे ओर वार्षिक किश्तों 
से वसूल किया जाय । इसके साथ-साथ उक्त कानफ्रू स ने यह भी 
प्रस्ताव किया है कि सहकारी बंक और समितियां को इस ऋण 
पर अपने ब्याज़ की वतमान दर भी कम करनी चाहिये । वास्तव 
में वतमान बढ़े हुए ऋण की आसानी से वसूली का इसके लिवाय 
ओर कोई दूसरा उपाय भी नहीं है; लेकिन ऐसा करने से सह- 
कारी ब॑ को की समितियाँ में लगी हुई रकम का बहुत बड़ा भाग 
अटक जावेगा ओर ब्याज़ कम करने से इनको गहरी हानि होगी; 
इसलिये इसकी पूर्ति के वास्ते प्रान्तोय सरकारों को सहकारो 
ब को की, कम सूद पर रुपया उधार देकर, सद्दायता करनी 
चाहिये । 

बड़ी कठिन समस्या--एक ओर तो कृषि का धन्धा घाटे 
का है, दसरी ओर कृषकों पर भारी ऋण है। इससे कृषकों की दशा 


ब 


गति शोचनोय हो गई है। इस सम्बन्ध में कृषि रोयल-कमीशन 
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ओर भारतीय सट्ल तथा प्रान्तीय बे किड् इ'क्याइरी कमेटियों 
का मत है कि यह जटिल समस्या केवल खुलभ ओर सस्ती उधार 
के साधन उपलब्ध दोने से नहीं सुधर सकतो, क्योंकि अ्रक्रेली 
उधार घाटे के धन्धे को लाभ में परिवतन नहीं कर सकती, इसको 
हल करने के लिये पहले किसानों को ऋण-समुक्त करना 
चाहिये, लेकिन स्थायी लाभ के लिये यह भी पर्याप्त नहीं है, 
जब तक कि इनकी आय बढ़ान और खच घटाने के उपाय नहीं 
किये जाये । 

आमदनी बढ़ाने के लिये इनकी भूमि के छोटे-छोटे टुकड़ों को 
मिलाकर एक करना, उपज बढ़ाने का उपाय करना, खेती के श्रति- 
रिक्त दूसरे एक दो सहायक धन्धे करना लिखाना ओर उनके लिये 
उपयुक्त साधन उपस्थित करना आदि प्रयत्न करने की आवश्यकता 
है। ख़च कम करने के लिये खेती के योग्य भूमि का उचित परिमाण 
हो, उसकी मालगुज़ारी की द्र निश्चित करने के लिये उपयुक्त 
ओर ठोस प्रणाली निश्चित को जावे । सामाजिक अनावश्यक खर्च 
न करने के लिये उपदेश-द्वारा विचार परिवतंन किये जावे ओर 
विशेष कर शिक्षा का प्रचार किया जावे, जिससे कृषक द्वानि-लाभ 
समभने ओर धोखेबाज़ लोगों से बचने में समर्थ हो ।# 





* कृषकों को ऋण-मुक्त करने और इनकी आय बढ़ाने तथा ख़र्च घटाने के 
उपाय लेखक ने “'कृषि-सुधार-योजना”, नामक छोटी पुस्तक (!?8779॥20) 
में अलग बताये हैं। 


तेरहवाँ अध्याय 
सुधार के उपाय-भूमि-बन्धक ब क 


क्रषकों को लम्बी अवधि के लिये सहायता की भारी आवश्य- 
कता है। इसके बिना कृषक-समुदाय की अ्र्थ-सम्बन्धी आवश्यकताये 
पूरी नहीं हो सकती | भारत में लम्बी अवधि के लिये उधार देने 
के वास्ते साधन उपस्थित करने के लिये सरकार-द्वारा नियत की गई 
कई कमेटियों ने पूर्ण विचार किया है ओर उन सबकी सम्मति 
है कि क्षि को लम्बी ग्रवधि के लिये उधार देने के वास्ते विशेष 
प्रकार की संस्थाय 'भूमिबन्धक ब क! स्थापित द्वोने चाहिये। 

भारत के खनुकूल प्रथाली--भारत में इस समय कुछ 
प्रान्तों में सहकारी-भूमि-बन्धक ब क स्थापित हैं; किन्तु वे श्रभी 
बहुत छोटे पैमाने पर काम कर रहे हैँ । से० बे० इं० कमेटी ने छोटे 
कृषकों के लिये तो सहकारी-भूमि-बन्धक बक ही उपयुक्त बताये 
हैं ओर बड़े-बड़े ज़र्मीदारों के लिये ज्वाइगट स्टॉक भूमि-बन्धक 
ब क स्थापित करने की सलाह दी है । 

जहाँ तक थोड़ी अ्रवधि की उधार का प्रश्न है, सहकारी 
सिद्धान्त बहुत द्वी उपयुक्त है, लेकिन लम्बी अ्रवधि के लिये 
इस सिद्धान्त को अपनाने से यथोत्वित सफलता नहीं मित्र 
सकती, बल्कि कभी-कभो यह द्वानिप्रद्‌ लिद्ध हो सकता है, 
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क्योंकि सहकारी-समितियाँ का संगठन असीमित ओर पार- 
स्परिक जिम्मेवारी के आधार पर होता है। लम्बी श्रवधि 
की उधार के लिये जिम्मेवारी लेना घातक है | भूमि-बन्धक ब को 
के द्वारा इतने लम्बे समय के लिये उधार दो जावेगी, जा मनुष्य 
की ओसत आयु से अधिक हो सकता है; इसलिये यह बहुत 
कठिन है कि लोग इतनी लम्बी अवधि के लिये सम्मिलित ओर 
पृथक्‌ पृथक्‌ जिम्मेवारी लेने का तेयार हो जाबव॑ | इस दिक्कत को 
देखते हुए भूमि-बन्धक ब को का संगठन ज्वाइंट स्टॉक-प्रणाली 
पर हाना ज्यादा उपयुक्त मालूम द्वोता है। इसके लिये भारत के 
समस्त प्रान्तों में एक-एक प्रान्तीय भूमि-बन्धक बंक होना 
चाहिये, जो आवश्यकतानुसार उस प्रान्त में अपनो शाखाय 
खोलकर या सहकारी-सटूल ब॑ को के द्वारा उस प्रान्त के इच्छुक 
किसानों को लम्बी श्रवधि के लिये उधार देता रहे। उसका 
संगठन इस प्रकार हाना चाहिये ३-- 


प्रान्तीय भूमि-बन्धक बकों का संगठन+ 


मलघन-:प्रत्येक प्रान्तीय बेडु का मुलधन २४ लाख रुपया 
होना चाहिये, जो १००) प्रति हिस्से के द्विलाब से २५ हज़ार 
हिस्सों में विभक्त किया जावे । ये हिस्से दो श्रेणियो--'अ्र! ओर 
“ब! में विभक्त किये जावे :-- 


जलन अंंखििणजओण७ित०७)ीथ)ीण।खणख ++घम++++ नल तल तनऋन्‍ "9/(९<++-++. ४>वैवववन तल अनीीननन्‍मिना न» नल ल नव निननननन+-मननाल +/+ फीनिननभनजनओनननी 





* यह स्कीम इगिडयन फ्राइनेंस के बेड्टिंग इकक्‍्वाइरी श्ंक में प्रकाशित 
.970 770702326 7५7 शीषेक लेख से ली गई हे । 
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(१) अर! श्रेणी के हिस्सों की रक़म, २५) दस्वास्त के 
साथ, २५) स्वीकृत होने पर, शेष एक वष के अन्द्र-अन्द्र दो 
किश्तों में बसूल की जावे । इस श्रेणी के हिस्‍ुले जनता, ब॑क ओर 
कोआपरेटिव सोसाइटीज़ आदि सबका दिये जाने चाहिये; इसके 
लिये इम्पीरियल ब क, रिज़व ब क, बड़े-बड़े ज्वाइंट स्टॉक बं क, 
जो उस प्रान्त में काम करते हो ओर प्रान्तोय कोआपरेटिव ब॑ क 
आदि को अच्छी संख्या में हिस्से खरीदने के लिये उत्तेज्ञित करना 
चाहिये। हिस्से बेचना प्रारम्म करने को तारीख से दा महीने के 
अन्द्र-अन्दर कुल हिस्से न विक तो प्रान्तीय सरकारों को 
चाहिये कि बचे हुए द्विस्से खरीद ले । 

(२) अ!' श्रेणी के हिस्लों के द्वारा संगहीत पूंजी के अतिरिक्त 
धन बढ़ान के लिये प्रत्येक उधार लनेवाल के लिये यह अनिवार्य 
हा कि वह उधार लो हुई रकम के ९ प्रतिशत के हिस्से खरीदे 
ओर ऐसी रकम उधार दी ज़ानेबाली रकम में से वसूल की 
जावे | इस प्रकार के हिस्से 'ब' श्रेणी के होंगे। इनसे बेड़ू का 
धन्धा बढ़ने के साथ-साथ मूलघन भो बढ़ता ज्ञायगा । 

हिस्सेदारों का ग्लधिकार--अ' श्रेणी के हिस्लेदार 
बैडू के श्रसली मालिक होंगे। उनको डाइरेक्टर चुनने, लाभ 
निश्चित करने ओर दूसरे ख़ास-ख़ास मामलों में निणय करने 
का श्रधिकार होगा, लेकिन उनका हिस्सों पर लाभ मिलने के 
अतिरिक्त दूसरा कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा । “ब' श्रेणी के 
हिस्सेदार ज़नरल-मीटिंग में शामिल हो सकगे ओर वादविवाद 
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में भाग ले सकगे, लेकिन उनको मत देने का अधिकार नहीं 
होगा, वे केवल परामशं-समिति नियुक्त कर सकेंगे, जो बोडे 
को समय-समय पर उनके हितों की रक्ताथ डचित बाते सुभाती 
रहेगो | 

बो्ड का संगठन--बोड के कुल १२ डाइरेक्टर होंगे, जो 
इस प्रकार चुने जावेगे :-- 

(१ ) चार डाइरेक्टर 'अ्र' श्रेणी के हिस्सेदारा-द्वारा-ऐसे 
डाइरेक्टर वही लोग चुने जायँगे, जिनके पास ५ हज़ार के 
हिस्से होंगे । 

(२ ) एक डाइरेक्टर प्रान्तीय कोआपरेटिव बेड्टू की ओर से-- 
ऐसा बेड़ू कम से कम ५० हज़ार रुपये के हिस्से खरीदेगा । 

(३ ) एक प्रान्त के तमाम व्यावसायिक बेड़ो को ओर से-- 
इसके लिये वद्दी बेहु मत दे सकेगा, जिसके पास १००००) के 
हिस्से खरीदे हुए होंगे । 

(४) पक रिज़वं बेड की ओर से--इस ऊ लिये रिज़ब बेड़ू को 
कम स कम १,००,०००) रुपये के हिस्से ख़रीदने होंगे । 

(५ ) एक डाइरेक्टर प्रान्तीय धारा-सभा से । 

(६ ) दो सपरिषदु गवनर जनरल-द्वारा, जिनमें एक गेर 
सरकारी होगा । 

(७ ) एक डाइरेक्टर श्रॉव पत्नी ऋल्चर या दूसरा प्रमुख सर- 
कारी अफसर, जो भूमि-सम्बन्धी मामलात से सम्बन्ध रखता हो 
]7४0#00 डाइरेक्टर होगा । 
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(८) एक लेण्ड-क्रेडिट बोडे ([,000 (०१४ 087९ ) 
द्वारा--इसके लिये आगे वणन किया गया है । 

बेड अपना चेयरमेन स्वयं खुन सकेगा । मद्द नं० २ से ८ तक 
में वणित डाइरेक्टरों की अवधि २ वष की होगी । मद्द' नं० १ में 
वर्णित डाइरेक्टरों की श्रवधि ४ व्ष की होगी। इनमें एक 
डाइरेक्टर प्रति वष अलग दोता ज्ञावेगा, लेकिन उसका पुनः 
निवाचन भी हो सकेगा । 

प्रबन्ध-भूमि-बन्धक बेड्ू का संचालन ऐसे वेतनिक भेनेज़र- 
द्वारा होगा, जिसको बेकिंग और आर्थिक स्थितियाँ का पर्याप्त 
अनुभव होगा ओर बेडू का, सफलता-पूर्वक संचालन करने के लिये 
भारत एवं विदेशों रे प्रमुख-प्रमुख व्यापारिक कन्द्रों को 
मुद्रा ( )[00/080/ए ) ओर स्टाक-सम्बन्धी बाज़ारों की गति का 
पूरा-पूरा ज्ञान होगा । इसकी नियुक्ति डाइरेक्टरों के हाथ में होगी, 
लेकिन उसकी स्वीकृति सपरिषद्‌ गवनर जनरल से ली जावेगी । 
मैनेजर के आधीन अफ़सर भी ऐसे नियुक्त किये ज्ञायँगे, जिन्हें 
कृषि ओर भूमि का मूल्य निर्धारित करने, प्रबन्ध करने और 
तत्सम्बन्धी कानूनो अ्रधिकारों का ज्ञान द्ोगा । 

उधार--यह बेडु निम्नलिखित कार्मो के लिये डधघार दे 
सकेगा :-- 

१--भूमि में स्थायी उन्नति करने के लिये । 

२--नवीन भूमि में खेतो करने के लिये (7७-तेशाश्रांणा 
0 (थयाते )। 
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३--पुराने ऋण को चुकाने के लिये । 

४--भूमि खरीदने के लिये । 

४--ऐसे काम बढ़ाने के लिये, जो भूमि को उपज बढ़ाने में 
सहायक हो; जेसे--नहर या बाँध बनाना । 

६--खेतो की उपजञ्ञ में वास्तविक खुधार करने के उद्देश्य 
से खेती के काम के लिये मशोन ओर अन्य श्रावश्यक ओजारों के 
खरीदने के लिये । 

इस दिये हुए ऋण के सम्बन्ध में बेड़ यह देखता रहेगा 
कि लिया हुआ ऋण ठीक उसी काम में खच किया जाता है, 
जिसके लिये कि मंजूरी दो गई है। ज़ब कभी आवश्यकता हो, 
खरीद किये हुए सामान व भूमि का रुपया ऋण लनेवाले को 
ओर से बक स्वयं चुकावे । 

उधार को जमानत-उधार दी हुईं रकम को ज़मानत मे 
जायदाद रहन रहेगी । इसमें ज़रमींदारों ( !७00 ]0/05 ) और भूमि 
के मालिकों के लिये कोई श्रड्चन नहीं श्राती | कवल किरायेदारों का 
उपयोगाधिकार (०८८प)७॥८ए 72॥0) को सहकारी-समितियों ओर 
भूमि-बन्धक बेझ्लो के नाम बेचे जाने ओर परिवतंन किये जाने के 
लिये क़ानून में उचित संशोधन होने की आवश्यकता है। इसके 
अतिरिक्त किरायेदारों (॥श08 ) को दिये हुए ऋण को उन 
सहकारी-समितियाँ ओर सखंट्ल कोआपरेटिव बेझ्ली की ज़िम्मे- 
वारी ( ]770075070॥। ) से सुरक्षित रखा जाना चाहिये, जिनके 
द्वारा किरायेदार कृषक द्रसख्वास्त भिजवाया करेँ। ज़र्मीदारों 
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श्रोर भूमि के मालिकों को दरख्वास्त सीधी भी ली जा सकती हैं 
शोर उनको सम्मति प्राप्त करने के लिये सहकारी-समितियों और 
संटल-कोआपरेटिव बेड्लों में भेजा जा सकता है। 


साजिन--उधार, भूमि की बाज़ारू क्रीमत का ५० प्रतिशत 
या वार्षिक खरी पेदावार के दसगुना ( इसका श्रोलत पिछुले 
५ वर्षो की पेदावार से लिया जावेगा ) से ज्ञों कम होगी, दी 
ज्ञायगी। किरायेदारों को उनकी दस वष की खरी बचत के 
ओरत भें स उनके गुज़ारे का सब खच घटाने पर जो बचेगा, 
उसके द्सगुना से श्रधिक नहीं दिया जावेगा । 

भूमि का मूल्य निर्धारित करने का आधार यह दोना 
चाहिये :-- 

१-पिछुले ५ वर्षो की खरी पेदावार के ओसत ओर 
उसी समय उस ब्याज्ञ को दर के आओखत से, जिस पर भृमि- 
बन्धक बेडूू ने उधार दिया हो। प्रारस्म में इसके लिये इस्पी- 
रियल बेडू और बाद में रिज़ब बंक के बेंक-रेट का ओसत लेना 
चाहिये । 


२--आख-पास की भूमि की बिक्री के श्रोसत से--इस 
प्रकार ओसत निकालते समय भूमि की भिन्न-भिन्न श्रेणियाँ, 
तथा श्रन्य उपयोगिताओं; जेसे--रेलवे स्टेशन या मंडी का 
नज़दीक दोना आदि और पेदावार की विशेषताशों का ध्यान 
रखना चाहिये | 
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उक्त वर्णित आधार भूमि की सद्दी क्रीमत जानने के लिये 
कसोटो के रुप में है। यदि श्रन्य कोई कारण ऐसे हों, जिनका 
भविष्य में भूमि की क्रीमत पर शअ्रच्छा या बुरा श्रसर पड़ता दो 
तो कीमत का निश्चय करते वक्त उनको भी गिनना चाहिये । 

ऋण को वापसो बराबर की वार्षिक या छुः्माही किश्तों 
के द्वारा द्वानी चाहिये। वार्षिक किश्त ब्याज की रकम के ऊपर 
१ प्रति शत स अधिक नहीं हाना चाहिये । 

प्रवाँध--ऋण की वापसी की अवधि ज़मींदारों और भूमि 
के मालिकों के लिये साधारणतया ५० वष ओर किरायेदारों के 
लिये २४ वष से अधिक नहीं होना चाहिये । 

कायकच्री प्ृजी प्राप्त करने के तरीके-बेंक नीचे 

लिखे अनुसार पूजी संग्रह कर सकता है :-- 

(श्र ) श्मानतें झोर सेविग्ज-सटॉफिकेट-ट्वारा-- 
इस बेड को ७५ वष से कम की मियाद्‌ के लिये जमा 
स्वीकार नहीं करना चाहिये | इसे स्विग्ज़-सर्टी फिक्रेट 
भी ५, १०, १५ वष या इससे लम्बी अ्रवधि के लिये 
जारी करने का अधिकार होना चाहिये; लेकिन 
कुल जमा ओर जारी किये हुए सेविग्ज़-सर्टीफिकेट 
की इकजाई रक़म बेड के घूलधन ओर रक्तित फुण्ड 
के दसगुने से अधिक नहीं होना चाहिये । 

( व ) डिबेज्चर--यह बेंक अपनी जनरल पूँज्ी भी ज़मा- 
नत पर 0७0०॥।४०४ भी ज्ञारी कर सकता है । 
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(स) उधार-यह बेड अन्य साधनों के साथ-साथ 
अपनी जनरल पूँजी को ज़मानत पर दूसरे बंकों, 
सरकार ओर विदेशी बाज़ारों से भी उधार ले 
सकता है । 

सरकारों सहायता--पहले कुछ वर्षो के लिये आवश्यक 
है कि डिबेज्चर को रकम को अदायगी को पूरा करने के लिये 
सरकार गारंटो लेवे। 

कानूनों सुविध।य--बंक अपने धन्धे को खस्ता ओड़ 
सुगमता-पूचंक चला सके और साथ ही यह दुःखदायी मुकदमे- 
बाज़ो से बच रूकफे। इसके लिये निम्नलिखित कानूनी खुविधाये 
प्रदान की जानी चाहिये-- 

(१) भूमि-बन्धक बेंकों के 0०॥९०7१पघा९५ ट््स्टो सिक्‍्यूरिटी 
में गिने जावे ओर उनको सरकारी महकमों में ज़मानतों के लिये 
स्वीकार किया जावे | 

(२) स्टाम्प ड्य टी, फीस रजिस्ट्रो ग्रादि सब सहकारी 
समितियों की भांति माफ द्वोना चाहिये। 

(३ ) बेड, स्थानोय पत्र और सरकारी गज़ट में प्रकाशित 
कराकर ओर दफ्तर गजिस्टो में नाटिस चिपकाकर सवबंसाधारण 
का यह सूचित करेगा कि वह अमुक-अमुक भूमि का रहन रख- 
कर रुपया उधार दे रहा है। जिस किसी को उस जायदाद पर 
अधिकार ओर स्वत्व-सम्बन्धी काई उच्र हो तो उसको चाहिये 
कि तीन मद्दीने के अन्द्र-अ्रन्द्र बेडु को सूचित कर दे । इससे 
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चूकने पर बेड्ड के पत्त में दोनेवाल रहन का, सब प्रकार के लेने-देने 
से, ( बिना किसी लिद्दाज़ के ) प्रथम हक़ होगा । 

इस सम्बन्ध में बेड रुपया देने से पहले प्रत्येक सावधानी 
बरतने की कोशिश करेगा ओर यह मालूम करेगा कि उधार 
लेनेवाला उस जायदाद को रहन रखकर उधार लगने का अधि- 
कारी है कि नहीं ओर ज्ञा जायदाद वह रहन रख रहा है, हर 
प्रकार के भगड़ों-टंटों से बरी है ओर उसके सम्बन्ध में अदालत 
में कोई भगड़ा ता नहीं है; लकिन उक्त वर्णित नोटिस देना 
बंक के द्वितों की रक्ताथ अन्तिम और पर्याप्त साधन माना 
जायगा । 

(४) बंक को यह अधिकार होना चाहिये कि ऋणी की प्रतिज्ञा 
भंग होने पर गरहन-शुदा जायदाद को बिला अदालती कारबाई 
किये अपने कब्जे में ले सके । राहिन के किसी प्रकार का विरोध 
करने पर निकटवर्ती अदालत, जिसके अधिकार तज्षेत्र में वह 
ज़मीन हो, का कत्तव्य हागा कि बंक की ओर से सादी द्रख्वास्त 
प्राप्त होने पर कब्ज़ा दिलाये जाने की कारवाई करे | इसके लिये 
बंक को कोर्ट-फीस माफ़ होना चाहिये। 

(५ ) समय पर रुपया न चुकने की द्वाल्षत में बेंक को 
अ्रधिकार द्वो कि वह रहन-शुदा जायदाद का खुद प्रबन्ध कर 
सके, उसको बेच सके ओर किराये पर उठा सके । 

(६) बंक के द्िसाबात की नकल कज़ के ओभोचित्य ओर 
ज्ञायदाद के प्रबन्ध की गवाद्दी में सद्दी स्वीकार की ज्ञावेगो । 
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(७ ) उपरोक्त रिआयतो के अतिरिक्त बेंक को हर प्रकार के 
टेकक्‍्स व लागतों की माफी दोनी चाहिये। 

लाभ का विभाजन और रिजव फंड--बक का खरा 
लाभ इस प्रकार विभाजित होना चाहिये -- 

( श्र ) दस प्रतिशत रक्तित कोष में, जब तक कि वह मसूल- 
धन के बराबर न हो जावे । 

( ब ) शेष मे स५ / लगातार बढ़नेवाले लाभ ( 0प्रा॥पर* 
|»0 78 ) में, जो “अर! श्रेणी के हिस्सों पर बाँटा जायगा । ५५ 
सादा ( ॥0॥-0प्रप|४४४७ ) लाभ में, जो ब' श्रेणी के हिस्सों 
पर बाँटा जायगा बरातं कि $-- 

(१ ) सरकार की कोई रक़म ऐसी देती न हो, जो उसने 
गारणटी के अनुसार बंक के 0०॥९/प7७४ के चुकाने में 
दी दो था इसके लिये बंक को उधार दी हो । 

(२ ) प्रतिज्ञा भंग होने पर बंक-द्वारा खातेदारों से खरीदी 
हुई जायदाद, उसके सूलधन व रक्षित फंड के बराबर 
ओर उसस अधिक शेष न रहो हो । 

(३ ) उस कज़ की तादाद, जिसके समय पर न चुकने के कारण 
बंकने जायदाद का इन्तिज़ाम अपने हाथ में लिया दो, 
डसके मूलधन ओर रक्तित कोष के ५८ से अ्रधिक न द्वो । 

(४ ) नं० २ व ३ के अनुलार उलकी हुई कुल रकम की 
तादाद्‌ उसके मूलधन ओर रक्तित कोष की तादाद के 
बराबर या उससे श्रधिक न हो । 

भा० थ्‌ ०--१८ 
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( स॒ ) शेष लाभ बराबर-बराबर दो भागों में विभक्त होगा। 
एक भाग सरकार को दिया जावेगा ओर दूसरा हिस्सेदारों में 
बांटा जाचेगा। सरकार ब क के देने की जिम्मेवारी लेतो है, इस- 
लिये उसका ब क के लाभ में भाग लेना उचित है। 

( द्‌ ) मद्द नं० 'स” के अनुसार हिस्सदारों में विभक्त होने- 
वाल लाभ के तोन भाग होंगे । दो भाग अ' श्रेणी क ओर एक 
भाग “ब'” श्रेणो के हिस्सदारों में बाँदा जायगा। “अर! श्रेणी क 
हिस्सों के लिये यह रिश्रायत हिस्सा खरीदन के त्िये लोगों का 
उत्तेज्ञित करने के वास्ते नहीं है, बल्कि आ्रार्थिक सिद्धान्तानुसार 
है। अ' श्रणी के हिस्सों को पूंजी सर्वप्रथम आर एक दम संग्रह 
दोगी ओर वह अकेली द्वी बंक का काफी काम बढ़ावेगी। “ब” 
श्रेणी के द्िस्‍्सों की रकम धीरे-घीरे आवेगी। इनकी अधिक 
रकम उस वक्त संग्रह होगी, ज़ब “अ' श्रेणी के दिरुसों के कारण 
पर्याध मात्रा में रक्तित-कोष ज्ञमा हो ज्ञायगा | ऐसी 
अवस्था में अ' श्रेणो के हिस्से अधिक लाभ पाने के श्रवश्य 
अधिकारी हैं । 

लड-क्र डिट-बोड--समस्त प्रान्तीय भूमि-बन्धक बंक, 
लेंड-क्रेडिट-बोड नामक एक संस्था के समान रूप से आधीन 
रहेंगे। इस बो्डे को प्रान्तीय बंकों के सब प्रकार के काम 
का निरीक्षण ओर नियंत्रण करने का पूर्ण अधिकार रहेगा। 
यह समय-समय पर बकों को मागनिदंश के लिये सूचनाय 
देता रहेगा और अपने प्रभाव-ढ्वारा सब बंकों की नोति, 
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कार्य-प्रणाली ओर व्यवहार को एक समान रखने का हर प्रकार 
से प्रयत्न करेगा । 

बोड का तमाम व्यय भूमि-बन्धक-ब क, प्रान्तीय सरकार 

ओर भारत-सरकार किसी उचित आधार पर चलावेंगे। 

बाड में छुः मेम्बर ओर एक सक्रेटरी होगा । सेक्रेटरी 

पक अनुभवी बंकर ओर अथशासत्री होगा, जिसकी 
नियुक्ति बोड से ओर स्वीकृति सपरिषद््‌ गवनर जनरल- 
द्वारा होगी। 

मेम्बरों का कार्य-काल ३ वष द्वोगा; परन्तु कार्य व नीति को 

निरन्तर चलाये रखने के लिये दो मेम्बर प्रतिवर्ष वृत्तक्रम से 

अलग होते जावेगे। बाड अपने जलस, जिस प्रकार ओर जब 

भी आवश्यक हा, करेगा; परन्तु कम से कम ३ मास में एक 

जलला आवश्यक होगा । बोड अपना चेयरमेन स्वयं चुनेगा । 
बोड के छः मेम्बरों का चुनाव इस प्रकार होगा :-- 

( त्र) एक मेम्बर--सपरिषद्‌ गवनर जनरल-द्वारा । 

( ब ) एक मेम्बर--क्रेन्द्रोय व्यवस्थापक सभा-द्वारा । 

( स्‌) एक मेम्बर--प्रान्तीय सरकारो-द्वारा । 

( द्‌ ) एफ मेस्बर- प्रान्तोय भूमि-बन्धक ब॑ को-द्वारा । 

( ह ) एक मेम्बर--ज्वाइंट स्टॉक, विनिमय, इस्पीरियल, 
प्रान्तीय कोआपरेटिव ब॑ क्स-द्वारा--इसके 
लिये प्रत्येक ब क को एक मत देने का 
अधिकार होगा ओर इसके लिये प्रत्येक 
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बक के पास २०-२० हज़ार के हिस्से 
ओर एक-एक लाख फे डिबेश्वर होना 
ग्रावश्यक हैँ । ऐसे मेम्बर के लिये 
रिज़व॑ बेड की स्वीकृति होना चाहिये । 

(फ ) एक भेम्बर या सेक्रेटरी-भारत-सरकार-द्वारा वह 
व्यक्ति होगा, जिसको भूमि, कृषि ओर 
ग्राथिक समस्याओं का ज्ञान होगा 
ओर जो एकक्‍्स-आओफिशो मेम्बर समझा 
जावेगा । 


चोदहवाँ अध्याय 
सुधार के उपाय-ओशद्योगिक बेड 


परम कृपालु परमेश्वर ने भारत को सब प्रकार की निधियाँ, 
अपरिमित रूप से प्रदान की हैं। यहाँ पर कच्चे माल की 
बाहुल्‍वता है, भूमि-माता का गभ नाना प्रकार के खनिज्ञ पदार्थों 
से भरपूर है । इस कच्चे माल को निकालकर बनी हुई वस्तुओं 
में परिवतन करने के लिये अनेक कारखानोां की ओर उनको 
चलाने के लिये अपरिमित धन की आवश्यकता है । 

भारत में धन की कमी नहों है । यहाँ इस समय भी श्रनेक 
कल, कारखाने ओर मिले चल रही हैं। उन सबको पूँजी मिल 
रही है ओर वह काम कर रही हैं, लेकिन नियमित रुप से 
ओद्योगिक आ्रथिक सहायता का समुचित प्रबन्ध नहीं है; 
इसलिये करोड़ों रुपये का कच्चा माल विदेशों को जाता है ओर 
वहाँ से बनी हुई बस्तुथ यहाँ आती हैँ। इसमें खुद्रसूथ स्थानों 
से माल के आने-ज्ञाने का खच पड़ता है, वहाँ की मजदूरी पड़ती 
है। लने, भेजने, बनाने, मंगाने ओर बेचनेवाले दुकानदारों का 
लाभ मिश्चित होता है। यह सब भारत ओर उसकी स्वंसाधारणख 
जनता को भुगतना पड़ता है ओर यहाँ के करोड़ों लोग 
बेकार रहते हैं । यदि ओद्योगिक संस्थाओं को आधिक सद्दायता 
देने की सुव्यवस्था हो जाय तो बहुत-कुछ अंश में मारत में 


हर वि 
श्छ८ भारतीय ब किंग 


उद्योग-घंधे बढ़ सकते हैँ । इस सम्बन्ध में इंडस्ट्यल कमीशन 
ने पर्याप्र विचार किया है ओर उसने श्रोद्योगिक ( ॥7तेएहएंत ) 
बेडू स्थापित करने की सलाह दी है। इसके लिये प्राइवेट 
प्रयल सफल नहीं हुए हैं, इसके लिये टाटा इंडस्ट्रियल बेड का 
उदाहरण मोजूद है; 'अतएव प्राइवेट प्रयल्ल के अतिरिक्त दूसरे प्रयल 
की आवश्यकता है, जेला कि जमनी इत्यादि देशों में हुआ है, 
इसका वर्णन बंक और उद्योग-धंधा शीषंक अध्याय में किया गया 
है। इस प्रश्न पर भारतीय संट्रल ब किंग इक्‍्वायरी कमेटी ने भी 
अच्छी तरह विचार किया है। उसने एक सलाह तो मज़बूत 
स्थितिवाले ज्वाइट स्टॉक बं को को दी है कि वे जमेन बंका 
की भाँति ( देखो पृष्ठ नं० &२ ) सहायता पहुँचाव% । दूसरी 
सलाह प्रान्तीय सरकारों को लम्बी श्रवधि की सहायता के लिये 
“प्रान्तीय-इं डस्ट्रियल-कारपोरेशन” स्थापित करने की दी है। | 

भारत के उद्योग-धघंधों को दो श्रेणियों में विभक्त किया जा 
सकता हैः--( १ ) छोटे घरेलू धंधे, ( २ ) बड़े धंधे। पहली प्रकार 
के धंधों को सदकारी समितियों-द्वारा सहायता दी जानी चाहिये, 
दुसरी प्रकार के धंधों के लिये दो प्रकार की सद्दायता चाहिये :-- 

( ९ ) स्थायी सहायता की नवीन चाल होनेवाले 
धंधों--इमारत बनाने ओर मशीनरी खरीदने आ्रदि--के लिये जरूरत 
दोती हे । 
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(२ ) कार्याथ सहायता-इसकी कच्चा माल खरीदने, 
उसकी चीज़ बनाने के लिये मज़दूरी चुकाने, उनका स्टॉक रखने 
ओर प्रत्येक देनिक खच को पूरा करने के लिये ज़रूरत होती है। 

पहली प्रकार की उधार को चुकाने को श्रवधि बहुत लम्बो 
होती है ओर दूसरे प्रकार की डधार की अ्रवधि थोड़ी होती है, 
लेकिन इसमें भी कुछु रकम तो ऐसी होती है, जो दमेशा दी 
लगी रहती है ओर लम्बी श्रवधि की उधार में आती है। कुछ 
का आव-ज्ञाव बना रहता है, वह छोटी अवधि की उधार में 
आरती है, जेला कि एक नवीन लेखक ने लिखा है---“कच्चा माल 
ओर बनी तथा अ्धबनी वस्तुओ्रों का स्टॉक कम नहीं होता है। 
इस स्टॉक का कुछ भाग ऐसा होता है, जो हमेशा बना रहता 
है; इसलिये इसमें जो रूपया लगता है, वह स्थायी लागत में 
आता है । इससे ऊपर के स्टॉक में लगी हुई रकम थोड़ी श्रवधि 
की लागत में आती है” । # 

थोड़ी अवधि के लिये भारतीय-संट्ल-ब किंग-इ क्वायरी 
कमेटो की सिफ़ारिश के अनुसार भारतीय ज्वाइट-स्टॉक बं को 
को सद्दायता पहुँचानो चाहिये ओर लम्बी श्रवधि के लिये 
प्रान्तीय श्रोद्यागिक बं क दाने चाहिये। तमाम प्रान्तीय श्रोद्यो- 
गिक बंकों को एक सूत्र में बाँधने के लिये एक संटूल-बोर्ड 
स्थावित किया जाना चाहिये, जिसके द्वारा निर्धारित नीति 
के अनुसार समस्त प्रान्तीय बं को का संचालन द्वोता रहे । 
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श्द्र० भारतीय भव किंग 


प्रान्तीय ओद्योगिक ब कों का संगठन# 


( ९ ) मूलघन- प्रत्येक श्रच्छे, बड़े प्रान्त में एक थक हो 
श्र उसका सूलधन दो करोड़ रुपया हो | इसका आधा तो कार्य 
प्रारम्भ होने से पहले वसूल कर लिया जावे ओर श्राधा सुरक्षित 
जिम्मेदारी के रुप में या आ्रावश्यकत। पड़ने पर माँगने के लिये 
बाक़ी रकक्‍्खा जावे। इस मूलधन को जैसे-जैसे आवश्यकता हो, 
बाद में भी बढ़ाया जा सकता है। इसके हिस्ले बक, प्रज्ञा, 
कम्पनी आदि सबके सामने खरीदने के लिये उपस्थित किये जावे; 
लेकिन मूलधन के | से अधिक हिस्से विदेशी लोगों व 
संस्थाओं को न दिये जाव । हिस्से बेचने की तारीख से छः 
महीने के अन्द्र-अन्दर जितने हिसस्‍सल बिक, उतने बेचे जावे, 
शेष रहे हुए दिस्लों को प्रान्तीय सरकार खरोद ले । 

(२ ) बाड आवब्‌ डाइरेक्टर में बारह मेम्बर होंगे, जिनका 
चुनाव इस प्रकार होगा ४-- 

( श्र ) तीन हिस्सेदारों द्वारा । 

( ब ) एक ओद्योगिक कम्पनियों द्वारा । 

( स॒ ) एक उस प्रान्त में काम करनेवाले ब को द्वारा । 

( ड ) एक प्रान्तीय कोआपरेटिव ब क द्वारा । 

( इ ) एक रिज़ब ब के छवारा । 
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( फ ) एक प्रान्तीय धारा सभा द्वारा । 

( जञ ) दो सपरिषद्‌ गवनर ज़मरल-द्वारा, लेकिन इनमें एक 
से अ्रधिक सरकारी अफसर नहीं होना चाहिये । 

( ह ) एक इंडस्ट्रियल-क्रेडिट घोड द्वारा । 

( य ) एक डाइरेफ्टर आँव्‌ इंडस्ट्रोज एक्स-ऑफिशिश्रो 
मेम्बर होगा । 

( रे ) बैंक का काम--उद्योग-धन्धों को उन्नति देना और 
इसके लिये सब प्रकार के आथिक साधन नीचे लिखानुसार उप- 
स्थित करना-- 

(ञ्र) माँगते दी वापस चुकाने-योग्य श्रमानत स्वीकार 
करना, इस शत के साथ कि पाँच वर्ष से कम श्रवधि 
की श्रमानत प्राप्त मूलधन ओर रक्तित कोष के बराबर 
से अधिक न द्वो। लम्बी अ्रवधि के लिये सेविग्ज़ सर्टी- 
फिकेट जारी करना । 

( थ ) भारत ओर विदेशों में सीधे तोर पर बोण्ड जारी 
करके उधार लेना ओर इसके लिये बेड के पास जो 
भी ज़मानत हो, रहन रखना । ऐसे बॉगड की तादाद 
पक समय में कभी भी प्राप्त मूलथन ओर रक्तित 
कोष के बीस गुने से अधिक न हो । 

( स ) श्रोद्योगिक कम्पनियों को उधार देना था खाता पेटे 
बाकी रखना; लेकिन ऐसी उधार बीस वष से अ्रधिक 
मियाद्‌ के लिये नहीं होनी चाहिये । 


श्घ२ भारतीय बं किंग 


( ड ) श्रोद्योगिक कम्पनियाँ के हिस्‍्ले ओर डिबेज्चर 
खरीदना ओर जब कभो श्रावश्यकता दो, उन्हें ग्रणडर- 
राइट करना। 

( इ ) उन कम्पनियों के लिये व्यावसायिक बेड्डिज घन्चा 
करना, ज्ञिकको आशिक सहायता दो गई द्वो या जिनके 
ज्िये डधार का प्रबन्ध किया गया हो | 

(फ ) मद्द नं० 'स' ओर 'ई! में वर्णित धन्धा किसी स्थानीय संस्था 
( [,0८४) 9007 ), सरकार तथा अन्य संस्थाओं के साथ 
भी करना यदि इण्डस्ट्रियल बोड स्वीकृति दे दे ।* 

(जञ) जब आवश्यकता द्दो, शरौद्योगिक संस्थाओं को अपने अधि- 
कार में ल्ना, उनका प्रबन्ध, संचालन ओर सुधार करना। 

( ह ) स्टॉक एक्सचज का मेम्बर होना ओर स्टॉक एक्सचेंज 
सिक्‍योरिटी का धन्धा करना । 

( ऋ ) दूसरे वे काम करना, जिनके लिये इण्डस्ट्रियल बो्ड 
इज़ाज़त दे । 

( क ) दूसरे बैड्डलो के साथ दिसाब रखना ओर देंश के क्विय- 
रिंग हाउसों का मेस्बर बनना | 

(४ ) बैड के बोण्ड ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट के लिये ओर रिज़ब 

बंक की लगती हुई रकुम के ज़मानत-पत्र के तोर पर स्वीकार 
किये जञाब॑ ओर पहले दर्ज की ज़मानतों में समझे जावे । 


* जब बैझू के पास फ़ाज़िल रुपया हो तो वह ब्याज के नुक़सान से बचने के 
लिये उचित जमानत-पत्नों पर रुपया लगा सके; इसलिये यह नियम रक्‍्खा है। 
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(५ ) रिज़ब बक--इस बंक को जब ओर जिस प्रकार 

आवश्यकता द्वो, सहायता देवे । 

(६) इस प्रकार के बं को को सफलता दिलाने के लिये प्रान्तीय 

सरकारों को निम्नलिखित तरीकों पर सद्दायता करनी चाहिये ३-- 

( श्र ) दिसस्‍्सेदारों को दस या अधिक वर्षा के लिये पाँच 
प्रतिशत लाभ देने की गारणटी करना। 

(ब ) बंक के बोराड की गारणटो लेना, जब या जिस प्रकार 
भी उन्हें सवप्रिय बनाने के लिये ऐसा करने की आव- 
श्यकता हो। 

( स॒) विदेशी बाज़ारों से रुपया उधार लेने के लिये बंक को 
अपनी साख उधार देना । 

( द्‌ ) अ्रल्प या दीघ कालिक उधार देना, जब भी परेली सहा- 
यता देना आ्रावश्यक ओर सम्भव हो। इसके बोराड्स भी 
खरीदना ताकि उनपर जनता का विश्वास मज़बूती से बढ़े । 

( हू) बंक को उसके लाभालाभ के प्रश्नों के परीक्षण या 
देख-भाल करने में सहायता देने के लिये श्रपने कला या 
उद्योग-लम्बन्धो जानकार अधिकारियों को, बिना किसी 
मुआ्रावज़े के या नाम-मात्र के मुआवजे पर (जो परिस्थि- 
तियों पर निर्भर होगा ) बक के आ्रधीन रखना । 

(७ ) बं के का लाभ इस प्रकार बाँटा जाबे :-- 

( अ्र ) गारणटी दिये हुए हिसुखों का पाँच प्रति-शत लाभ 
बाँटने में । 


ञ्ड्‌ 
श्८छ भारतीय ब छिग 


( व्‌) सरकार के उस देने के चुकाने में, जो डसने गारण्टी 
लिये हुए मुनाफे की श्रदायगी में दिया हो, पाँच 
प्रतिशत ब्याज़-सहित । 

( स॒) शेष में से पूरे वाषिक लाभ का दस प्रतिशत, ( इस- 
से अधिक नहीं ) बिना श्र, ब में वर्णित रकमें घटाये, 
रक्तित कोष में ले जाने में, जब तक वह प्राप्त मुलधन 
के बराबर न हो जाय । 

( द्‌ ) बाकी बचा हुआ भाग ३: १ के हिसाब से सरकार 
ओर हिस्सेदारों में बाँट देना चाहिये। इस लाभ का 
भाग सरकारो अआमदनो में नहों ले ज्ञाना चाहिये, 
बल्कि कला-सम्बन्धी शिक्षा ओर ओ्रोौद्योगिक सुविधाओं 
की उन्नति करने के उपायों में, ओद्योगिक ब को और 
सहकारी समितियों का उधार देने में तथा श्रन्य 
लाभदायक कार्यों में लगाना चाहिये। बंक को उन 
सब करों को देने के लिये बाध्य होना चाहिये, ज्ञो 
उस प्रान्त के दूसरे बक या कम्पनियाँ देने को 
बाध्य है । 

द्ण्ड स्ट्ियल-क्रे डिट-बो ड--समस्त प्रान्तीय-ओद्योगिक 

थक इस बो्डे के समान रूप से आ्राधोन रहेंगे । इसके सात 
मेम्बर होंगे ओर उनका चुनाव इस प्रकार होगा :-- 

( श्र )२ समस्त प्रान्तीय बंकों और ध्रान्तीय सरकारों- 
द्वारा सम्मिलित रुप से चुने हुए प्रत्येक बक और 
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सरकार को एक-एक मत देने का अधिकार होगा। 
इन दोनों में से एक से अ्रधिक सरकारी अफसर 
नहीं द्ोगा ।* 

( ब ) १ देश के इसडस्ट्रियल एसोसियेशन-द्वारा । 

( स॒) १ देश के दूसरे अच्छे बड़े बं को-द्वारा । एक बंक को 

केबल एक मत देने का अधिकार हो । 

( द्‌) १ रिज़ब ब क-दारा । 

( य ) १ केन्द्रीय धारा सभा-द्वारा । 

( फ) १ सपरिषद्‌ गवनर जनरल-द्वारा । 

( ८) इन सात मेम्बरों के अतिरिक्त एक पक्स-ओफिशो 
मेम्बर होगा, जो गवनर ज्ञनरल को कॉसिल का उद्योग-धन्धों 
का इंचाज मेम्धर होगा । है 

( & ) बंक का काम एक मेनेज़र चलावेगा, जो बोड आव 
डाइरेक्टस-द्वारा नियुक्त होकर इराडस्ट्रियल क्रडिट बोडे- 
द्वारा स्वीकृत होगा। उसके नोचे आवश्यकतानुलार अफसर 
नियुक्त होंगे । 

( १० ) इस ब क को अपने प्रान्त में अपनी शाखाय खोलने के 
सम्बन्ध में स्वतंत्रता होनी चाहिये । 

* यदि ऐसा सम्भव न हो तो प्रान्तीय सरकार ओर प्रान्तीय श्रौद्योगिक 
बैंक अलग-अलग एक-एक मेम्बर चुन सकते हैं । 





पन्द्रहवाँ अध्याय 
सुधार के उपाय-अन्य प्रयत्न 
पोस्ट श्राफिस सेविग्ज बक+ 


पोस्ट आफिस सेविग्ज़ बंक के सम्बन्ध में तोसरे अध्याय 
में प्रकाश डाला गया है, वद्ाँ पर बताया गया है कि इनके बढ़ने 
की अभो बहुत गुझ्जाइश है | इनके बढ़ाने के लिये निम्नत्विखित 
सुधार होने की आवश्यकता है :-- 

चेक ट्वारा जमा व बरामद--अभी भारत में सेविग्ज़ 
बक के खातंदार अपने खातों में चेक-ढ्वारा लेन-देन नहीं कर 
सकते । सरकार को चेक-प्रणाली को उत्तेजना देने के लिये यह 
बाधा दूर करनी चाहिये । ब्रिटिश पोस्ट आफिस में रकम चेक- 
ढारा जमा की जाती हैं, केवल उन चेकों को रकम दस रोज़ तक 
बरामद नहीं कराई जा सकती, इसलिये कि इस शअ्रस में पोस्ट 
आफिस चेकों का परिणाम मालम कर खके। ऐसा ही अमल 
भारत में ह।ना चाहिये । 

वाषिक जमा की सीस॥--इस समय एक खातेदार अपने 
सेविग्ज़ बंक के खाते में ५४५०) प्रति वष से अधिक जमा नहीं कर 


यह भाग बी० टी० ठाकुर को (07897]59॥07 ० ऐएवीणा डद08 











नामक पुस्तक के अ्रध्याय १४ से लिया गया है । 
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सकता। यह रुकावट अनावश्यक है। मान लीजिये एक गरीब 
आदमी को इत्तिफाक से कुछ हज़ार रुपये मिल जाते हैं । उनमें से 
वहद्द पोस्ट आफिस सेविग्ज़ बंक के खाते में केवल ७५०) ही जमा 
कर सकता है | शेष के लिये वद्द दूसरा इन्तिज्ञाम करेगा या 
गाड़ेगा । ब्रिटिश पोस्ट आफिस में यह सोमा ५०० पोंड तक है। 
इसकी तुलना में ७०) बहुत कम हैं; इसलिये यह सीघम्रा ५०००) 
वाषिक द्दोनी चाहिये। 

शधिक से शग्रधविक जमा की सो सा--इस समय एक 
खाते में ४०००) से अधिक रक़म कप्मो भी जमा नहीं कीज़ा 
सकतो । यदि खाता नाबालिग के नाम से खोला जावेगा तो उसमें 
१०००) से अधिक जमा नहीं हो सकता । इन स्रीमाओं से बचत 
करने की आदत को यथाचित उत्तेजना नहीं मिल रही है। 
ब्रिटिश पोस्ट आफिस में इस प्रकार की सीमा नहीं है। इसके 
पक्ष में यह दलील दो जाती है कि यदि जमा करनेवाले लोग 
पोस्ट आफिस से एक दम अधिक तादाद्‌ में रुपया माँग ले तो 
उसको बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा | इस कठिनाई का 
निराकरण एक निश्चित रकूम--कम से क्र ४०००) से अधिक 
माँगने की हालत में एक सप्ताह पहले नाटिस दिया जाने का 
नियम रकखा जाकर किया ज्ञा सकता है। 

जमाशुदा रकम को कुकों--भारतीय पोस्ट आफिस 
सेविग्ज़ बं क में ज़मा-शुदा रक़॒म की उचित अदालत के हक्म 
से कुर्की हो सकती है। इसके लिये ब्रिटिश पोस्ट आफिस में 


2 आरतीय थे किर 


स्पष्ट नियम यह है---& [0003 छि0०४६ [98706 & 70007 960॥7- 
7 007 ॥0॥09 3076 ते ॥0 थंक्ए 07 &0ए 9080॥ ॥0 6768 
3 १070870 9002 ॥॥ 7९8९6 0 8 [04॥ ९७॥ 06 7800श2960:. 
000॥98 | ह6 90560 0706 88ए॥23 0क॥॥8 &7'8 ॥0| 90]6 
$0 &807000? 07 80 ॥08 50009) ९१ पं ए&५॥। #77'880॥0॥(:- 
अथांतू--“एक जमा बुक उधार दी हुई रंकम के लिये उचित 
सीक्योरिटी नहीं है, इसलिये किसी जमा-बुक पानेवाले व्यक्ति 
का उधार-सम्बन्धी कोई दावा डब्ित गहीं माना जावेगा। 
पोस्ट आफिस सेविंग्ज़ ब क में जमा-शुदा रकमें, कुर्की होने योग्य 
नहीं है ।! 

भारत में ब्रिटिश कानून की पूरो नकल करने को आवश्यकता 
महीं है, इसले लोग अपने पावनेदारों को श्रधिक धोखा दे 
सकंगे, लेकिन फिर भी लोगों को अपने कुटुम्ब फे आकस्मिक 
खर्चे के लिये कुछ बचाकर रखने के लिये कम से कम ५०००) 
की रकम ऐसी दोनी चाहिये, जिसको कुक न कराया जा 
सके | बहुधा देखने में श्राया है कि जब एक व्यक्ति किसी 
कारण से बहुत कज़ंदार द्वो जाता है और शअरद्‌ललते उसकी 
सारी जायदाद्‌ कुक करने का हुक्म दे देती हैँ तो उस समय 
बह और उसका परिवार निःसद्वाय द्वो जाता है, 'डसके बच्चों 
को शिक्षा मी मिलने पाती और बद दाने-दाने को तरखते रहते 
हैं। पेसी भीषण परिस्थिति में पड़कर बह परिवार उद्र- 
पोषय के लिये बाया प्रकार के पाप करने को उतारू हो ज्ञाता 
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है ओर समाज में अशान्ति पैदा करने का कारण बन जाता 
है। अतपव बढ़ती हुई दरिद्रता को रोकने के लिये पोस्ट 
भ्राफिस में ज़मा-शुदा प्रस्तावित रकम को कुर्की से मुख्तलना 
रखना शअ्रनुचित नहीं है, जब कि ब्रिटेन जेसे न्‍्याय-निपुण देश 
में भी ऐसा कानून है । 

ग्रामोण जनो को सुविधा--प्रत्येक गाँव में पोल्‍्ट-आफिल 
म होने से प्रामोण जनता अपनो बचत को अधिकांश में ज़मोन 
में गाड़ देती है; क्योंकि वह दूर के गाँव में रुपया ले जाकर 
जमा कराना विकक़त तलब समभती हैं, इसलिये पोस्ट-मैन द्वारा 
सेविगज़-बं के में रुपया जमा व बरामद्‌ कराने की उचित 
झखुविधा दोनो चाहिये । 

बेड्से-एसोसियेशन 

भारतीय ज्वाइट-स्टाक-ब को के प्रतिवर्ष फेल होने की 
करुण-कथा पिछले पन्नों में पूर्ण झप से वर्णन फी जा चुकी है। 
इसके अनेक कारणों में से एक कारण भारतीय-बंकों के बीच 
में आपली सहयोग का अभाव है। जब किसी एक पर आपत्ति 
आती है तो दूसरे उसकी ओर डदासोन होकर तमाशा देखते 
रहते हैं, लेकिन उसको येन-क्रेन-प्रकारेण सद्दायता देकर बचानें 
की चेष्टा नहीं करते । यही कारण है कि अनेक भारतीय-ब करों 
का, संतोष-जनक पूंजी रहते हुए भो, नक़द्‌ रुपये के अभाव 
में द्वाला निकल जाता है; अतएव भारतीय बंकों का कर्तव्य 


है कि ये एक सूत्र में बंधघकर रहें ओर विपक्ति-काल में एक 
भा० बे ०-- १६ 
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दूसरे की सहायता करने के हेतु तत्पर रहे। इसके लिये 
आवश्यक है कि ब्रिटिश ब कर्स-एसोसियेशन के समान भारतीय 
ब कस का भी एक एसोसियेशन स्थापित किया जावे, जो इस 
धन्धे की रक्ता ओर उन्नति के लिये हमेशा प्रयलशील रहे । जहाँ 
हमारे देश में अनेक व्यापारिक एसोसियेशन-चेम्बर ऑफ 
कामस, मिल-पश्ोनस-एसोसियेशन, शेयर-दोल्डस-एसोसियेशन 
ओर काटन-एसोसियेशन आदि है, जो अपने-अपने व्यवसाय की 
वृद्धि श्रोर रक्ता के लिये सदेव उद्योग करते रहते हैं वहाँ भारतीय 
बेकस की शक्ति का, संयुक्त-द्ितों की रक्ताथ संगठित न द्वोना 
दुःख की बात है। जिस दिन यह संगठित होकर एक दूसरे 
के लाभ ओर भलाई के लिये प्रयत्न करगे ओर यह सोचगे कि 
किस प्रकार अपनी ओर अपने धन्धे की उन्नति करनी चाहिये, 
उस रोज़ निश्चय ही भारतोय बेकिंग की पिछड़ी हुई अ्रवरुथा 
उन्नति को ओर कदम बढ़ाना शुरू कर देगी; क्योंकि व्यक्तिगत 
प्रयत्न की श्रपेत्ता सम्मिलित ओर खंगठित शक्ति श्रधिक 
प्रभावशाली द्ोती है । 

पएसोसियेशन की स्थापना के लिये यह अधिक उपयोगी 
प्रतीत होता है कि प्रत्येक प्रांत में बं किंग-एसोसियेशन स्थापित 
हो ओर उस प्रांत के समस्त बं कस ज्वाइट-स्टाक बंक व देशी 
ब कस उसके नियमानुसार सदस्य हो और समस्त प्रांतीय 
प्सोलियेशन मिलकर अखिल भारतवर्षीय बंकसं-एसोसियेशन 
की स्थापना कर । इसका प्रांतीय पसोसियेशन-द्वारा निर्वाचित 
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एक कायवाहक बोर्ड हो, जिसका व्ं' भर में एक बार या 
जब भी आवश्यक दो, अधिवेशन बुलाया ज्ञावे। इन श्रान्तीय 
एुसोसियेशन के मेम्बरों को अपने नाम के आगे “बंकख 
पऐस।सियेशन के मेम्बर” शब्द का प्रयोग करने की श्राज्ञा 
होनी चाहिये। 


देशी भाषाओं को अपनाया जावे 


सातव श्रष्याय में भारतीय-बैकिंग की पिछड़ी हुई शअ्रवस्था 
के बताये हुए अनेक कारणों में से एक कारण अंगरेज़ी भाषा 
का प्राधान्य बतलाया गया है। वास्तव में अंगरेज़ी न पढ़े हुए 
लोग बेड़ों से लेन-देन करने में ग्रसमर्थ रहते हैं, क्‍योंकि डनके 
लिये श्रनेक प्रकार की अड़चन उपस्थित होती हैं। इम्पीरियल 
बेडू तो इस सम्बन्ध में बहुत द्वी सख्ती से काम लेता है। इस- 
लिये स्व साधारण ओर बंकों के बीच निकटतम सम्बन्ध 
स्थापित करने के लिये यद्द आवश्यक दे कि तमाम भारतीय-बेंक 
अंगरेज़ो न जाननेवालों के साथ देशी भाषा में व्यवद्दार कर। 
पास बुक, चेक बुक, ्रोर अन्य आवश्यक फार्म देशी भाषा में 
छुपवाव और उनमें इन्द्राज देशी भाषा में करें। देशी भाषा में 
आये हुए पत्रों का उत्तर देशी भाषा में देवे । कम्पनियों के नियम 
( &70068 0₹ 888008/07 ) संस्थाओं के प्रस्ताव देशी भाषा 


में स्वीकार किये जावे । 


र&२ भारतीय ब किंग 


देशी भाषा से अ्रभिप्राय प्रांतीय भाषाओं से है जैसे बड्ाल 
में बंगला, गुजरात में गुजराती, संयुक्त प्रान्त में हिन्दों व उद्‌, 
पंजाब में उदू, महाराष्ट्र में मराठी आदि, लेकिन हिन्दी भाषा 
को सब प्रान्तों में अपनाया जावे; क्योंकि यद्द भाषा बहुत सरल 
है इसलिये हर जगद्द आखानी से बोली ओर समभी जा सकती 
है तथा भारतीय काँग्रेस के निशयानुसार देश की राष्ट्र भाषा 
होने की अधिकारिणो है । 

इसमें बेड़ां को कोई असुविधा ओर कष्ट नहीं होगा । कोटा 
स्टेट कोआपरेटिव बेंक लि० कोटा अपने जन्म-काल से ही हिन्दी 
में काम करता है। यह बेड भी ज्वाइन्ट-स्टॉक और प्रान्तीय 
कोआपरेटिव बंकों के समान सब प्रकार का बैकिंग धन्धा करता 
है। जेसे--सेविग्ज़-बैडू, चललू-खाता ओर मियादी-अमानत जमा 
रखना, अपने मेम्बरों को कृषोत्पादक वस्तुओं, सोना, चाँदी, 
ओर उनके गहने तथा अन्य आवश्यकता की वस्तुओं पर उधार 
देना, चेक, हुए डी, बिल्स का संग्रह करना श्रोर देश के श्रन्द्र 
भुगतान का काम करना आदि । इसको श्रब तक कोई दिक़क़॒त 
नहीं आई ओर न कभी कोई ज्ञाल हुआ । बड़ी सुगमता से काम 
चल रहा है। अतः कोई कारण नहीं है कि दूसरे बेड्ढी में 
इस प्रकार काम न चले । यदि बेंक के कमंचारी भारतीय हैं. और 
डस प्रांत के नहीं है जहाँ के बैज्लो में काम करते हैं तो वद्द बहुत 
जल्दी उस प्रांत की भाषा को सीख सकते हैं । 


सोलहवाँ अध्याय 


उपसंहार 


पिछड़ी हुई भारतोय-बंकिंग को उन्नत करने के कुछ प्रयल 
इस पुस्तक के पिछले पन्नों में बतलाये गये हैं। उनमें अधिकांश 
सरकार पर निभेर हैं। उनके लिये यद्द मान भी लिया जावे कि 
सरकार तदनुसार सुधार कर देगी तो भी वह पर्याप्त नहीं 
होगा। भारतीय-बैड्टिंग की वास्तविक सफलता भारतीय प्रज्ञा- 
जनो के द्ाथ में है। बिना इनके विश्वास ओर सहायता के इस 
धन्धे की पूर्ण रूप से उन्नति द्वोता नितान्त अशकक्‍्य है। क्योंकि 
इसकी दुरावस्था के अनेक कारणों के साथ-साथ भाग्तीय-प्रज्ञा 
का अपने बंकों के प्रति कम विश्वास रखना भी एक प्रधान कारण 
है। यह ठीक है कि जो व्यक्ति अपनी गाढ़ी कमाई से बचाकर 
कुछ पूँजी संग्रह करता है, वह उसको कमज़ोर बेंकों में जमा 
रखने की जोखम उठाने से डरता है; लेकिन यह समझ में नहीं 
श्राता है कि एक बेंक केवल इस श्राधार पर कि उसका संचालन 
अंगरेज़ों द्वारा द्वोता है अच्छी स्थिति वाला समभा जाता है 
ओर दूसरा बेंक भारतीय प्रबन्ध के आधीन दोोने से कमज़ोर 
ख्याल किया जाता है। भारतीय लोगों की इस भीरुता का 


२&४ भारतीय बं किंग 


कारण भारतोय बेंकों का फेल द्वोना बतलाया जाता है ओर 
जिसको विदेशी खंस्थाओं के हितैषियाँ ने श्रधिक महत्व दे 
दिया है। यदि विचार पूर्वक देखा जावे तो भय खानेवाली कोई 
बात नहीं है। भारतीय प्रबन्ध के आधीन केवल एक दो उदा- 
हरण ही ऐसे मिलगे जिनमें बेईमानी या मूखंता हुई हो। 
बेइेमानी या कुप्रबन्ध का ठेका अकेले भारतवासियां ने तो ल्ले दी 
नहीं लिया, संसार के समस्त देशों में ऐसा ही नहीं बल्कि 
इससे भी अ्रधिक होता है। ग्रेट-ब्िटेन में सी उसके व्यापारिक 
विस्तार के अनुसार श्रनगिनत संख्या में बेड फेल हुए हैं। 
अमेरिका में व्यापारिक-मंदी के साथ-साथ उत्तरोत्तर बक फेल 
होते जा रहे हें । 

अतएव भारत के लिये यद्द कोई विशेष बात नहीं है। यहाँ 
चंद बैड्ों का दिवाला निकलना, दूसरे देशों की तुलना में कुछ 
भी नहीं है। इसके अतिरिक्त सबसे श्रधिक बेड्डू पंजाब में फेल 
हुए हैं वहां इनकी ज्ाँच के लिये सन्‌ १६१३ ई० में एक कमेटी 
बैठी थी, उसकी सम्मति है कि सन्‌ १६१३ ई० में बेंकों के फेल 
होने के कारण में भारतीय कमेचारियां की श्रयोग्यता या 
अकमेणयता नहीं थीं, बल्कि ऐसे अनिवाय कारण थे जो 
ऐसे उद्योगों की प्रारम्मिक श्रवस्था में प्रत्येक देश में द्वोते हैं । 

एक ओर तो हमारी यह दशा है कि बेईमानी इत्यादि कोई 
विशेष शिकायत नहीं होते हुए भी दम अपने बंकों पर जैसा 
चाहिये बैला विश्वास नहीं करते; हालांकि भारतीय बैंकों की 
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बेलेस-शीट विदेशी बकों की अ्पेज्ञा अ्रधिक स्थिति-सूचक द्दोती 
है, जिससे इनकी आन्तरिक अवस्था का बहुत कुछ शान दो जाता 
है। इनके हेड आफिस भारत में ही हैं। इनके वार्षिक श्रधिवेशन 
में जाकर इनकी स्थिति के संबंध में ओर आवश्यक बाते मालुम 
की जा सकती हैं। दूसरी ओर विदेशी-बैड्ों पर बिना किसी 
सोच-विचार के सहज द्वी विश्वास कर लिया जाता है। इनको 
बैलस-शीटों से इनकी वास्तविक स्थिति का मालूम दरना 
आसान नहीं है । इनके हेड आफिस विदेशां में हैं, जहाँ हम में 
से अधिकांश भारतीयों की पहुँच नहीं है ओ.्रोर न दम इनके 
व्यवस्थापकों के सम्बन्ध में कुछ जानकारी द्वी रखते हैँ। ये 
सब बाते ऐसी हैं, जिनसे होना तो यह चाहिये था कि हमारा 
विदे ती-बेड्ली पर संदेह ओर कुछ कम विश्वास होता; किन्तु 
जो कुछ द्वो रहा है, वद्द उल्टा है। हमारे इस रुख से हमारे 
देश के राष्ट्रीय उद्योग-धंधे आथिक सहायता के शअ्रभाव से पनपने 
नहीं पांते हैं श्रोर विदेशी उद्योग-धंधे फलते-फूलते जाते हैं । 
तात्पय यह है कि भारतीय-बैकिंग का उत्थान भारतोय 
प्रज्ञा-जनों के हार्दिक सहयोग ओ्रोर सहानुभूति-पू्ण व्यवद्दार पर 
निभर है | इसके लिये आवश्यकता है कि हमारी मनोवृत्ति में 
स्थायी परिवतन दो ओर हम शअपनो को, अपनाना सीखे | हसमें 
चाहिये कि संकट के समय हम श्रपने बेझ्लों की सद्दायता कर 


ताकि उनके पैर द्ृढ़ता के साथ जम जावे, न कि घबरा कर उनके 
डूबने के कारण बने । 
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प्रचार की झावश्यकता 


भारतीय प्रज्ञा-जनों की उक्त मनोवृत्ति को उच्चित रुप में 
परिवतंन करने के लिये गहरे प्रचार की ग्रावश्यकता है, ज़िसका कि 
अभी तक पूर्ण अ्रभाव रद्दा है । दुःख की बात है कि भारत की 
प्रभावशालो संस्था कांग्रेस ने भी यह अनुभव नहीं किया कि 
जिस प्रकार आर्थिक-स्वतंत्रता के बिना राजनेतिक-स्वतंत्रता 
कुछ भी नहीं है, उसी प्रकार बेकिंग-स्वतंत्रता के बिना आधिक- 
स्वतंत्रता भी कुछ नहीं है। स्वदेशी की सीमा केवल उद्योग- 
धंधों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसमें उद्योग-धंधों को 
पालन-पोषण करनेवाले बेड़झ, बीमा ओर जहाज़ी कम्पनियाँ 
भी शामिल हैं, इसलिये स्वदेशी के प्रचार के समान 
भारतीय-बेड्ों को अपनाने के सम्बन्ध में काँग्रेस तथा दूसरी 
संस्थाओं के अधिवेशनों पर गहरा प्रचार होना चाहिये। प्रत्येक 
स्वदेशी-प्रचारक-संस्था झौर भारतोय-व्यापारिक-संस्था को 
चाहिये कि वह श्रपने यहाँ ऐसे प्रस्ताव पास करे कि जिससे 
उनके सब मेम्बर अपना लेन-देन केवल भारतीय-बेड्ी से रखने 
के लिये बाध्य दा, जेसे कि स्वदेशी वस्तु व्यवद्दार की प्रतिज्ञा 
कराई जाती है । 


पाठकों ! जिस रोज़ दम अपने बेक्लो पर पूर्ण विश्वास करने 
लग जावेगे, निश्चय जानिये कि उेस रोज़ इस देश का श्राथिक 


उपसहार २&७ 


संकर टल जावेगा, उद्योग-घंधों की उन्नति होगी ओर बेकारी 
नो दो ग्यारह हो जावेगी । 

अंत में बेड़ां के कार्य-कर्ताओं संचालकों ओर निरीक्षकों 
से भी निवेदन है कि देश का आधथिक-जीवन आपके द्वाथ में 
है।इस देश को धनराशि का देश के द्वित में उपयोग होना 
केवल आपकी काय-कुशलता, सावधानी और ईमानदारी पर 
अवलम्बित है, इसलिये बंधुओं आपकी ओर से कोई ऐसी 
घटना नहीं घटनी चाहिये, जिससे भारतीय बैड बदनाम दा और 
इस धन्धे को ठेस पहुँचे । 
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परिशिष्ट नं० १ 


साख-पत्र 


दशुनो हुन्ही 


१॥ सिध्य श्री बम्बई बन्दर सुभ स्थाने भाई तारायण दास 
गणेशदास जोग श्रो कोटा सू लखतू' गणेशदास शिवप्रसाद को 
जै गोपाल बंचावज़ो उपरंच हुन्डी एक रुपया १०००) श्रक्तरे 
रुपया एक हज़ार की नेमे रुपया पाँच सो का दूणा पूरा इटे 
राख्या भाई सोभागमल चांदमल पास मिती श्रासोज बदी 
१ सं० १६७७ पूग्या तुरत साह जोग रुपया हुग्डी चल्ण का 
दीज्यो समवत १६७६ श्रासोज बदी १॥ 


( २ ) 
दशनो हुणाडी की पुश्त 


रू० १०० ०) 


नेमे नेमे रूपया दो सो पचास का चोगणा पूरा रुपया एक 
हज़ार कर दीज़ो। 


भाई नारायण दाप्त गणेश दास 
घम्घहे 


( है ) 
मुदती हुण्डी 


श्री परमेश्वर जी 


१॥ सिद्ध श्री बम्बई बन्दर शुभ स्थाने भाई नारायण दाख 
गणेशदास जोग श्री कोटा से लखत' गणेश दास शिव प्रसाद को 
जे गोपाल बंचावजो उपरंच हुएडी १ रुपया १०००) श्रक्तरे रुपया 
एक दज़ार का नेमे रुपया पाँच सो का दूणा पूरा इठे राख्या भाई 
सोभागमल चाँद मल पास मिती आ्रासोज़ बदी १ सम्मत १६५६ 
से ६१ दिन पीछे पोंचे दाम की नामे धनो शाह जोग ठिकाना 
लगाये चोकली कर दाम देना । हुएडी लिखो मिती श्रालोज् बदी 
१ सस्बत १६७& ॥ 


( 8 ) 
मुद्दती हुएडो की पुश्त 


रू० १०० ०) 


नीमे का नीमे रुपया दो सो पचास का चोगना पूरा रुपया 
एक हज़ार कर दीज़ो ह 


भाई नाराथण दास गणेश दास 
बसस्‍्बई 


( ४ ) 
(स ) पेठ 


सिध्य श्री बम्बई बन्द्र शुभ रुथाने भाई नारायण दास गणेश 
दाख जोग श्री कोटा से लखत गणेसदास शिवप्रसाद को जे 
गोपाल बंचावज़्ो उपरंच हुण्डी १ रुपया १०००) श्रक्तरे रुपये 
एक दजार की नीमे रुपया पाँच सो का दूणा पूरा इठे राख्या 
सोभाग मल चाँदमल पास मिती आखोज़ बदी १ सम्बत्‌ १६७& 
पूग्यां तुरत नामे धनी साह जोग ठिकाना लगाय चोकसकर सिकार 
दाम देना । मिती आसोज बदी १ सम्बत्‌ १६७& को लिखी थी 
स्रो उपर वाला धनी कहता है कि हुरडी खो गई सो हुगड़ी खो गई 
होथे तो श्रपना रोकड़ नकल रोज़नामचा सब बहियाँ देखकर इस पेट 
परमाणे सिकार दाम दीज्ञो । यदि हुरडी सिकर गई होवे तो पेठ 
रह समभना ओर पेठ सिकर जावे तो हुरडी रद्द समभना । सनद्‌ 
नग दो तुम्हारे ऊपर कीनी छे जिसमें १ सनद्‌ का दाम मुज़रा 
देख्यां सम्मत १६७६ आखसोज खुदी १ 

भसा० व्‌ ००-२० 


( ६ ) 
पेठ की पुश्त 


नीमे का नीमे रुपया दो सो पचास का चोगरणां पूरा रुपया 
पक हजार कर दीजो। 


भाई नारायण दास गणेस दास 
बम्बई 


सिद्धे श्री बम्बई बन्दर शुभ स्थाने भाई नारायण दास 
गणेश दास जोग श्रो कोटा सूँ लखत्‌ गणेश दास शिव प्रसाद 
को जैगोपाल बंचावजो उपरंच हुण,डी १ रु० १०००) अक्षरे रुपया 
पक हज़ार का नीमे रुपया पाँच सो का देवणा पूरा इठे राख्या 
सोभागमल चाँदमल पास मिती आखोज बदो १ सं० १६७& 
पूग्यां तुरत नामे धनी शाह जोग ठिकाना लगाय चोकस कर रुपया 
हुए डी चलण की लिखी हती जिणा की पेठ लिखी मिती आसोज्ञ 
सुदो १ सं० १६७& सो राख्या वाला धनी कहता है कि हुण्डी 
तथा पेठ दोनों खो गई है सो हुए, डी तथा पेठ दोनों खो गई 
होवे तो अपना रोकड़, मकल, रोज़नामचा सब बहियाँ चोकल 
कर इस परपेठ प्रमाणे सिकार दाम दीज्ञो । यदि हुगडी सिकर 
गई हो तो पेठ ओर पर पेठ रद्द है, पेठ सिकर गई हो तो 
हुए डी और परपेट रद्द है, ओर यदि परपेठ सिकर जावे तो 
हुए डी ओर पेठ रद है। सनद्‌ नग ३ तुम्दारे उपर कीनी 
जिनमें सनद्‌ नग १ का दाम मुज़र भर देख्यां। सम्बत्‌ १६७६ 
आलसोज सुदी ११। 


( » ) 
पुश्त परयेड 


| पड... परपेट 


नीमें का नीमे रुपया दो सो पचास का चोगणां पूरा रुपया 
| पक इज़ार कर दोजो | 


भाई नारायण दास गणेश दास 
बम्बई 


(६ & ) 
मेजर 


श्री 


१॥ सिध्य श्री बम्बई बन्दर शुभ स्थाने सरब ओपमान 
लायक सकल सराफे का पंच समसत, जोग श्री कोटा से लखतें 
सकल पंच समस्त का जोहार बांच ज्ो। उपरंच हुण्डी १ 
रुपया १०००) अ्च्षरे रुपया एक हज़ार की नारायण दास गणेश 
दास उपर लिखी, इठा स गणेश दास शिव प्रसाद की, राख्या 
सोभागमल चांद्मल पास आसोज बदी १ सम्मत्‌ १६४७& को 
पूरपां तुरत नामे धनी शाह जोग हुगडी चलण की थो, जिसकी 
पेठ लिखी मिती आसोज खुदी १ ओर परपेठ आसखोज खुदी ११ की 
लिखी थी सो राख्या वाला घनो कद्दता है कि हुए डी तथा पेठ 
तथा परपेठ तोनों खो गई है सो हुगडी, पेढ तथा परपेठ खो 
गई होवे तो उनका रोकड़, नकल रोज़नामचा तथा सब बहदियाँ 
चोकस कर इस मेज़र परमाणे सीकार दाम दोजो। यदि 
हुरडी, पेठ तथा परपेठ में से कोई पहले सिकरी होवे तो मेजर 
रद है बांच कर फेर दीज्यों। सनद्‌ नग ४ तुम्हारे उपर करी 
है जिनमें से सनद्‌ नग १ का दाम भर देस्यां। सम्मत्‌ १६७& 
काती बदी १। 

साख १--मगनी राम बभूत सिंह की 

साख १--लछुमन दास समीर मल फी 

साख १--गणेस दास किसना जी की 

साख १--शिव लाल मोती लाल की 

साख १--धनरूप मत्न राज़ मल की 


( है० ) 
प्रोनोट ( [2/07066 ) 


४, बम्बई ता० 


में /हम 
इकरार करता हू/करते है कि तलब करते ही दी स्वदेशी बंक 
लिमिटैड को शअ्रक्तरे रुपये 
जो मैं/हम ने उक्त बंक से उधार लिये हैं ) प्रति सेकड़ा 
मासिक ब्याज सहित ( जो छुः माद्दी चक्रवृद्धि ब्याज़ से होगा ) 
अदा कर दूँगा/दगे । 


द्‌० उधार लेने वाले के “* ।। ४" 


( मय पता ) १०० ००० ००० ०७०० ००० ००० ००० ००० ००० ००० ००० ००० १०० ००० 
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विदेशी-विनिमय बिल 


पहली प्रति 
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स्थिति-सूचक-पत्र 


पूल पूंजी भोर देना 
जा 
> निर्धारित मूलधन ..) प्रति हिस्सा 
से......हिस्सों का... . 


जारी शुदा मूलधन...) प्रति हिस्सा | 
से....हिस्पोंका,... | |... 


बिका हुआ मूलधन...) प्रति हिस्‍सा 
से... कस का ह 


मांगा हुआ मूलधघन रू०. ,) प्रति 
हिस्सामांगा गया... . 


कमी -मांगा हुआ, जो वसूल नहीं। 
हुआ...  .. .:. 


जब्त किये हुए हिस्से (प्राप्त रक्र म) 
उधार ली गई-रहन पर या रह नयुक्त 
दिवेश्वर याण्ढ से हे 
रितकोष-.. .. ... 
(यदि श्क्षग भ्द्नग नाम के कोष हों 
दी जा सकती है) 


श्रन्य देता-- 


सत्लू खाता धोर सेविंग बेंक की 
जम है बाहर, व कादआ 0 


मियादी प्रमा 


बैंढों तथा एजेस्टों का देना जमानतों 


पर ४६४ खत. .. 
बैंकों तथा का पेना बिना 
हे (पच णण ) पल 
क्ष्स ग्प) .. 
पमृतफ़रिंक देना .. .. .. 
बिना मांगा हुआ क्षाभ .. .. 
खातेदारों फे लिये सदी किये हुए 
बिहस का देता .. .. .. 
संप्रहके लिये श्राये हुए बिहभ, जो 
बघूत होने को हैं. .. .. .. 
लाभ और हानि-- 


की | बैज्ेंसशीट के मुताबिक देना। | 


कमी-- उक्त रकम का विभाजन 


वाक़ी भागे बाई गई .. 
क्ाभ पिछक्ी बैकेंस शीट से 








० | आा० 


आर 























बैलंस-शोट का नमूना 
दी स्वदेशी बैंक लिमिटेड 
बैतव-शोट हा? »५१०२००० ९८ २००३०००० प्र 
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रोशन और लेना 


मात ही 


रोशन-- 
हथ में भौर बेंकस के पास . . 
ज्षमां, मांगने योर प्प कौलिक 
सोने चांदी के पासे हाथ में... 
चांदी के पासे हाथ में .. 
लगी हुई पूँ ज़ी - 


वि भक्त एर | 


दीगर रक्मे ऐप 

नोट-पह भी लिखना चाहिये कि 
ऊपर लिखित जमानतों की कीमत हस 
झाधार पर श्रांकी गई है -''मूएय-फरण 
लागत या बाज़ार भाव से भ्रधिक नहीं 
किया गया है; वल्कि इनमें जो कम है 
वह लिया गया है।” यदि उन ज्ञमानतों 
की कीमत वक्त भाधार से भ्धिक बढ़ती 
हो. तो ऐसी बढ़ी हुईं रकम भद्गग 
दिखा देनी चाहिये। 
वसूल होने वाले बिह्स--... ... .. 
ऋण श्रौर उधार-- 


खाता पेटे भौर मांगने पर भवा 
नेयोग्य .. .. ..। 


होने योग्य . 
दिस्काउ॒णट किये हुए बिकस .. 
मुतफ़रिंक लेना ,, .. 


नोट-यहाँ पर नीचे लिखी विगत 


लिखनी चाहिये ।'यह ऋण झौर उधार 
संदेह जनक लेने की कति-पूर्तिं के लिये 
उचित रकम निकालकर दिखाई गई 
है।” यदि ऐसा न किया हो तो संदेह 
जनक ऋण को वाकी को, नं० 8 में 
दिखाना चाहिये। ह 
उक्त बरणित ऋण क जोड़ ह निन्ल 
लिबित रक॒में शामिल है ; -- 


(१) बैंक के हायरेक्टरों भौर भफ़- हु 


सरों को तरफ़ लेना .. .. 

(२) ऐपा दूसरा ऋण जिसके 

चुकाने के लिये जामिन के तौर पर या 

दूसरी तरह से डायरेक्टर ज़िम्मेवार हैं। 

(पे संदेह जनक ऋण, जिनकी 

3 लिये कोई रकम नहीं 
। 


.| निकाक्षी 2 
खातेदारां को तरफ लेना सही 


किये हुए बिल्स के ख्िये। .. 


कमी-उठपषोग द्भ खाते नाये 
सिखा गया .. ., 


'” भूमि श्रीर जञायदाद की लागत रफम| *' 


फरतोचर श्रादि सामान की लागत 


कि -ठपयोग खर्च खाते नावे 
दिखा या .. .. .. .. 
अ्रस्य सस्पक्ति ..... .. : 
लाभ और हालनि (पदि नुक्रप्तान 

होगे हों कमा की तरफ़ बताये 
झनृसार विगत द़िली जावे ) .. 


ला >-- - 
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द्दोनी 
सहकारी विभाग 
उसी समय के 


पूंजी की 


समपंण की पहली लाइन में बी० ए० के बजाय बी० पएज्जी० पढ़िये 


भारतवर्षीय हिन्दी-अथंशाख-परिषद 
( सन्‌ १६२३ ई० में संस्थापित ) 

सभापति 

श्रीयुत पंडित दयाशड्डूर दुबे, एम० ए०, एल-एल० बो० अर्थ- 
शास्त्र अध्यापक, प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रयाग । 
मंत्री :-- 
(१ ) श्रीयुत जयदेव प्रसादजो गुप्त, एम० ए०, थी काम०, एसल० 

एम० कालेज, चंदोसी । 
(२ ) साहित्यरत्न पंडित उदयनारायण ज्ी त्रिपाठी एम० ए्‌० 
अध्यापक, दारागंज द्वाई स्कूल, दारागंज, प्रयाग । 

इस परिषद्‌ का उद्देश्य है ज़नता में हिन्दी द्वारा शअ्रथशास्त्र 
का ज्ञान फेलाना ओर उसका साहित्य बढ़ाना । कोई भी सज्ञन 
१) प्रवेश शुल्क देकर इस परिषद्‌ का सदस्य हो सकता है| जो 
सज्जन इसे कम से कम १००) की आर्थिक सद्दायता देते हैं, वे 
इसके संरच्तक समझे जाते हैं। प्रत्येक सदस्य ओर संरक्तक को 
परिषद द्वारा प्रकाशित या संपादित पुस्तक पोने मूल्य पर दी 
जाती हैं । 

परिषद्‌ की संपादन समिति द्वारा सम्पादित होकर निम्न 
लिखित पुस्तक प्रकाशित द्वो चुकी हैं :-- 

(१) भारतीय अथशास्त्र ( दो भाग )। 

(२) विदेशी विनिमय । 

(३ ) शअथ शास्त्र शब्दावली । 

(७ ) कोटिल्य के आर्थिक विचार । 

( ५ ) भारतीय बंकिंग । 

(६ ) संपत्ति का उपभोग । 


( ४२ ) 


इनके अतिरिक्त, निम्ञ लिखित पुस्तकों का सम्पादन हो 
रहा है :-- 

( ७ ) भारत की जनता । 

( ८ ) राजस्व शास्त्र । 

( & ) अ्रंक शास्त्र 

( १० ) भारत के उद्योग धंधे ! 


हिन्दी में श्रथ शास्त्र सम्बन्धी साहित्य की कितनी कमी है, 
यह किसी साहित्य प्रेमी सज्ञन से छिपा नहीं है। देश के उत्थान 
के लिये इस साहित्य की शीघ्र वृद्धि द्वोना श्रत्यन्त आवश्यक है । 
प्रत्येक देश प्रेमी तथा हिन्दी प्रेमी सजज़न से हमारी प्राथ ना है 
कि वह्‌ इस परिषद्‌ का संरत्तक या सदस्य होकर हम लोगों को 
सहायता देने की कृपा करे। जिन महाशयों ने इस विषय पर 
कोई लेख या पुस्तक लिखी हो, थे उसे सभापति के पास भेजने 
की कृपा करें । लेख या पुस्तक परिषद्‌ द्वारा स्वीकृत होने पर 
सम्पादन समिति द्वारा बिना मूल्य सम्पादित की जाती है। आधथिक 
कठिनाइयों के कारण परिषद्‌ श्रमी तक कोई पुस्तक प्रकाशित 
नहीं कर पायी है, परन्तु वह प्रत्येक लेख या पुस्तक को खुयोग्य 
प्रकाशक द्वारा प्रकाशित कराने का पूण प्रयत्न करती है। जो 
सज्ञन श्रथ शास्त्र सम्बन्धी किसी भी विषय पर लेख या पुस्तक 
लिखने मे किसी प्रकार की सहायता चाहते हों, वे नीचे लिखे 
पते से पत्र व्यवहार करे । 


दयाशंकर दुबे, एम० ए० 
दारागंज, प्रयाग । 


